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पुस्तक विवरण की fafa नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० दें दिन यह पुम्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 
चाहिए । अभ्यथा yo पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
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१ अपने पास न रखे । 
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SARI 
पहला परिच्छेद 


` पहले जमानेमें पूर्वी बंगालमें भूषण नामक एक नगर था | aT 
कल उसका नाम YIN) है | fra समय कलिकात्ता नामक छोटे गाँवकी 
“ओपड़ियोंमें रहनेवाले बाधके डरसे रातमें घरोंसि बाहर नहीं निकलते 
A, उस समय मुष्रणमें एक फोजदार रहते ये । फौजदार वहाँके गवर्नर 
ये | आजकलके Taqwa उनकी तनख्ताइ बहुत अधिक थी | अतः —_ k 
भूषणो स्थानीय राजधानी थी। | 
/ SA एक सौ अस्सी बरस पहले एक दिन रातके अन्तमें भूषण 
नगरकी एक तंग गलीमें रास्तेपर एक मुसलमान फकीर सोया art 
+ 7 वहास्तेमें इस तरह ठाँग अड़ाकर लेटा था कि कोई आ-जा भी नहीं 
= -| सकता था | इसी समय एक आदमी वहाँ आया । वह बहुत तेज दौड़ा. 
डक | आ रहा था, परन्तु रास्ता बन्द किए फकीरको लेटे देख हिचककर | 
¦ खड़ाहोगया। - sc, 
ag आदमी हिन्दू था, जाति उसकी कायस्थ थी | उसका नाम Oooo 
७ गंगाराम दास था, नयी ड्रमर थी | गङ्गाराम बड़ा दुखी था। घरमें : 


MU lars 


aS इसलाम धर्मसे उदासीन रहते हुए भी एक फकीरके भक्त थे । 
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शाह साहब RB नहीं, कुछ जवाब भी नहीं द्विया | गड्जारामने 
हाथ जोड़कर कहा-अछाइ आपपर खुश होंगे, में बड़ी faved हू» 
मुझे जाने दीजिये। gl 
शाह साहब हिले-डुले नहीं । गङ्गारामने हाथ जोड़कर बड़ी अरजः A 
विनती की, बहुत गिड़गिद़ाया, लेकिन फकीर उससे मस न हुआ |, 
कुछ कहा भी नहीं । हार मान गङ्गाराम उसे लॉघकर चला गया a 
SA समय गङ्गारामका पेर फकीरकी देसे छू गया । जान पड़ता हैः 
इसके हो लिये फकीरकी जिद्‌ थी | गङ्गाराम जब्दीमें था, बिना कुछ 
कहे वह वैद्यके घर चला गया। फकीर भी उठकर काजीके घरको . 
ओर चछा । : 
गङ्गाराम कविराजसे भेंटकर उन्हें अपने घर ले गया | कविराजरे 
उसकी माँको देखा, नाड़ी देखी; देखकर दो चार औषधियाँ वतलायीँ। 
अन्तमें गङ्गाजल और तुलसी दल देनेको कहकर चले गये | में हमें: 
तुळसी दल ले, इरिनाम कद्दते-कदते गङ्गारामकी माँ परलोक चली TAT 
~ तन माताकी अन्तिम क्रिया करनेके लिये aga भाईवन्घुओंको बुलाने} : 
गया । पाँच सात भाइयोंके साथ गंगारामने यथाविधि माताका अन्तिम हर 
संस्कार किया । _ ; A 
` संस्कार कर तीसरे पहर गंगाराम अपनी बहिन श्री और भाइयोंके 7 
apr घर आ रहा था उसी समय दो हरकारोंने आकर गद्भारामको 
uss लिया। हरकारे जातके डोम थे । उनसे छू जानेपर गंगाराम बड़ा ;, 
डी हुआ | भयभीत होकर देखा, दरकारोंके साथ वही झाह साहब y 
X गड्भाराससे पूछा--मुझे कहाँ जाना होगा 2 क्यों मुझे पकड़ते हो if i 
Aaa? $, 
शाह साहृबने कहा“-"काफिर | बंदबख्त | बेतमीज | चल | 
हरकारोंने कदा "चलो | 
O o एक RARA गज्ञारासको 
दो चार व्यठियाँ जमा दीं। गं 
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4, वे कहाँ भाग गये, क्रिसीने adi देखा । हरकारे गङ्गारामको मारते 
मारते काजीके पास ले चले । फकीर साइ दाढ़ी हिलाते हिन्दुओंकी 
दुर्नीतिके सम्बन्धे अत्यन्त gee और कठिन फारसी एवं अरवी शब्दों 
-का प्रयोगकर तरह-तरहके व्याख्यान देते हुए साथ चले | 
` गङ्गाराम काजीके सामने लाया गया, उसका विचार झुरू हुआ i 
'व्करियादी are साहब थे, गवाह भी शाह साहब थे, और न्यायकर्ता 
rare साहब दी थे | काजी area उनके लिये आसन छोड़कर खड़े 
डो गये | फकीरकी amar समास होनेपर काजी साइवने कुरान, अपने | 
| जरसे और याद साइवकी सफेद दाढ़ीकी सम्यक आलोचना करनेके बाद 
| हुक्स सुनाया कि यह जीता गाड़ fear जाय | जिस किसीने य 
| सुना वह BG उठा | गङ्गारामने कदा जो दोना था सो तो हो गया; 
` अब्‌ मनसें डर किस बातका ? ; 
| - यह कहकर गङ्गारामने शाह साहबके मुं इपर एक डंडा जमाया। 
तोबा-तोबा कहते, TER हाथ दे शाह साहब जमीनपर गिर पड़े | 
SA जो दो चार दाँत बाकी बचे थे, गङ्गारामके चरण प्रहारसे उन्हें 
-मीः्ुक्ति मिल गयी । तंब साथके हरकारोंने दौड़कर गङ्गारामको पकड़ 
` “लिया और काजी areas हुक्मके मुताबिक उसके हाथोंमें हथकड़ी - 
_ और पावोंमें बेड़ी पहना दी और निरर्थक झब्दोंमें उसे गाली देते और 
. लात घुसे मारते हुए कैद खानेमें ले गये sa दिन कुछ नहीं हुआ | 
+ दूसरे दिन वह जीता गाड़ या l 


~ 


Be S oe 
a ट्सरा परिच्लेद 


_ जहाँ पेड़के नीचे सिरके बाल खोले alan लेटे गङ्गारामकी afer 
a रही थी, वहीं यह खबर पहुँची । बहिनने सुना, कल सवेरे भाई 
ash जमीनमें गाइ दिया जायगा । उसने आँसू पोछकर अपना 
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गङ्गारामकी बहिन भ्रीकी उमर पचीस बरसके लगभग थी। ae 
" गङ्गारामसे छोटी थी | B 
| 


घरमें गंगाराम, गङ्गारामकी माँ और श्रीके सिचा और कोई न 

Sa था। गंगारामकी माँ हरदम रोगिनी रहा करती थी, इसलिए श्रीही ET 
पञ सब कामकाज देखती थी | श्री सधवा थी, परन्तु दुर्भाग्यवश अभीतकः 

स्वामीके सहवाससे वंचित थी | 

| घरमें एक झालिग्रामकी मूर्ति थी | शालिग्राम इतने छोटे थे क्रि 
| प्रति दिन थोड़े गुड़से ही उनकी पूजा हो जाया करती थी | श्री ओर 
o Mal माँ जानती थीं कि यद्दी साक्षात्‌ भगवान हैं। ठाकुरवाड़ीके द्वारप्र 
| . ` घड़ी होकर श्रीने मनमें हजारों बार प्रणाम क्रिया। फिर हाथ जोड़कर 
p TA—S नारायण ! हे परमेश्वर | हे दीनवन्धु ! आज में जिस gear 
हके कामको करने जा रही हूँ, उसमें तुम मेरी सहायता करना। में! 


‘wos. खत्री हु--अधम हू | मुझसे क्या हो सकेगा, भगवन्‌ ! तुम देखना । | 5 
बी > | 
z ` यह कहकर श्री घरसे बाहर निकली। पञ्चकौड़ीकी माँ एक. : 


परोढा स्री उसकी पढ़ोसिन थी | इस पड़ोसिनके साथ इन लोगोंकी! 
बड़ी घनिष्ठता थी। ag श्रीकी मांके बहुत काम-काज कर दिया] , | 
करती थी |- उसके पास जाकर श्रीने न जाने चुपकेसे क्या wert) 7, | 
| इसके बाद दोनों सड़कपर आयीं। फिर ® Halt घूमती हुई y 
| * एक रास्तेपर आ खड़ी हुई । उस जमानेमें. इतने अधिक कोठेवाले 
` मकान नहीं थे तो भी वहां आजकलसे अधिक कोठेवाले मकान थें। } 
As बीचःबीचमें कहीं-कहीं तीन तल्ले, चार-तल्ले मकान भी थे। दोनों स्त्रियां i 
OR ही एक बड़े मकानके पास आ खड़ी हुई |. सकानके सामने एक 
ee तालाब था, जिसके पक्के घाट थे | घाटपर बैठकर कोई दरवान भांग 
SS रहा था, कोई टप्पा गा रहा था, -कोई-कोई अपने देशकी बात 
करनेमें छीन था | उन्हींमेंसे एक आदमीको बुलाकर .पंचकोड़ीकी aia = 
5. कद्द--प्रांडय ठाकुर ! जरा भांडारीको बुला दो। दरवानने कह्ा=मे>- É j 
` पांडे नहीं हू, में मिसिर हूँ । 
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पंचकोड़ीकी माँ--बच्चा ! में तो जानती नहीं पांडे और मिसिरमें 


क्या भेद है | 
तब खुश होकर मिश्रजीने पूछा--भांडारीसे तुम्दारा क्‍या 


_ मतलव है ? 


Go aay मतलव है ? मेरे घरमें लौका, कुम्दड़ा खूब फले EI 
उनसे कहने आयी हूँ क्रि किसीको भेजकर तुड़वा मंगाव | 

द्‌०अच्छा जाओ, में कह TAT | 

पं०~ तुम्हारे कहनेसे उन्हें केसे माळूम द्दोगा कि किसके घरसे 
तरकारी मंगानी है ? 

द्‌०—अच्छा, TA अपना नाम बतलाती जाओ | 
~ पं०--जाओ, तुम बड़े अभागे दो ! तुमको भी एक लोक देती, 
पर तुम्हारे कपालमें नहीं लिखा है। 

द०--अच्छा खड़ी रहो, में मांडारीको बुला देता हू | 

ब कुछ शुनगुनाते हुए मिश्रजी मकानमें गये और जाकर भांडारी: 


Bes को खबर दी कि हूक तरकारीवाली आयी है | चलो, तुमको भी कुछ 
: मिलेगा और मुझे भी कुछ मिलेगा | जल्दी चलो | 


जीवन भांडारी अघेड़ वयसके थे उनकी कमरमें बहुतसी चामियाँ 


« लटक रही थीं। as रूखे स्वभावके थे। पर कुछ east ares 


चे जल्दी ही बाहर चले आये । देखा, दो स्त्रियाँ खड़ी हैं। पूछा 
taal बुला रही हो ? 


पंचकोड़ीकी aia कहा-मेरे घरमें कुछ तरकारी तेयार हुई हैं, 


IARA बुलाया है। कुछ तुम लो, कुछ दरवानजीको दो, और कुछ 
सरकारमें भी दो 
जी०-- तो बतलाती जा तुम्हारा घर कहाँ है, कल STAT | 


Fo— A? साथ एक ओर अनाथिनी आयी है | जरा सुनो, यह 


क्या कहती है । 
लंबा Tae लटकाये दीवालसे सटकर बगलमें श्री खड़ी थी। 
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उसकी ओर देखकर जीवन भांडारीने wa स्परमें कहा--मैं हुँजूरसे | 
भीख-वीखकी बात नहीं कह सकता | hr 


तत्र पंचकौड़ीकी मांने धीरेसे भांडारी मद्दाशयसे कदा--जो कुछ 
भीख मिलेगी, उसका आधा तुम ले लेना । | 
प्रसन्न होकर भांडारीने कहा -अच्छा, बोलो, कया कहती हो? । 
भिखारियोंके लिये भांडारीके मालिकका दरवाजा सदा खुला रहता उकः 
था श्रीने भीखका अभिप्राय बतलाया | अतः भांडारीको उसे मांलिककें © 
पास ले जाना पढ़ा | 
मालिकके पास श्रीको पहुंचाकर भांडारी चले गये । 
श्री आकर दरवाजेके पास खड़ी हो गयी | Tae छटकाये थी। £ 
मालिकने पूछा--तुम कोन हो ? | 
Ma कहा--मेरा नाम श्री है । 
श्री | तब क्या तुम मुझे पहचानती नहीं १ क्या Fat पहचाने दी 
मेरे पास आयी हो ? में सीताराम राय हू । छः. 
aa श्रीने मुंहपरसे gaz उठाया | सीतारामने देखां--आँखोंसे | Bs 
आँसू बह रहे È वर्षाके जलसे धुले हुए HASH तरह सुन्दर मुंब हैं । ae 
कदा--श्री | इतनी सुन्दरी | ड | | 


. ` श्रीनेकद्दा--में बहुत ढुःखी हूँ । इस समय तुम्हारा व्यंग करना ` : 
ठोक नहीं। श्री रोने छगी | ॐ 
. सीतारामने ऋहा--इतने दिनोंके बाद क्यों आयी हो ? आयी हो, 

तो फिर क्यों रो रही हो ? 

` तो भी श्री रोती रही, कुछ कहा नहीं | सीतारामंने कदा ~-नजदीक 
aa 
`  श्रीने कहा--भे बिछौनेपर नहीं बैठ गी, अशोच है। 
सी०-यह क्या ? | 
Tats RH Stead आंँखोसे श्रीने कंदा--आज मेरी मा 
-.'मर गयी हे । nas 
 सी०--कया इसी ARA पष्टकर सेरे पास आयी हो ९ 
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श्री०--नहीं, में = माँ काम करू गी। उसके लिये HE 
"कष्ट नहीं दूंगी | लेकिन मेरे ऊपर दूसरी बढ़ी विंपद पड़ी है | 
सी०+--दूसरी विपद क्या है ? 
श्री०--मेरा भाई मर रहा है। काजी साइबने उसे जीते जी जमीनमें 
-गाड़ देनेका हुक्म दिया है | इस समय वदद दाजतमें हे। | 
सी० “यह क्या ! उसने क्या अपराध किया है ? 
तब श्रीने जो कुछ सुना था, और जो कुछ देखा था, उसे रो रोकर 
आदिसे अन्ततक कह सुनाया | ऊँची साँठ लेकर सीतारामने कहां--- 
अत्र Fat उपाय है ? 
श्री--अब तुम्हीं उपाय हो, इसीलिये इतने बरसोंके बाद 
~आयी हू | 
सी०--मैं क्या करूँगा ? 
श्री--ठुम क्या करोगे? तो कौन करेगा? में जानती हूँ, ठुम 
संब कुछ कर सकते हो | 


सी० यह काजी दिछीके बादशाहका नोकर है| भला किसकी 
हिम्मंत है कि दिल्लीके बादशाहसे मोरचा ले ? 

श्री=तत्र क्या कोई उपाय।नहीं है १ 

बहुत देर सोचकर सीतारामने कद्दा--उपाय है । में तुम्हारे भा 
जान बचा सकता हू, पर Aa मरना होगा | = 


श्री--देखो, देवता सच्चे हैं, धर्म सच्चा है, भगवान सच्चे sy 
कोई झूठा नहीं | दीन-दुखियाकी रक्षां करनेमें तुम्हारा कभी भी अहित 
न होगा | हिन्दूको हिन्दू न बचायंगा, तो कोन बचायगा । ee 

सीताराम बहुत देरतक सोचते रद्दे | उसके वाद बोले--ठमने सचः 
ही कहा है कि हिन्दूको हिन्दू न बचायगा तो कौन बचायगा ? मैं तुम्हें | 
विश्वास दिलाता हूँ, गंगारामको बचानेके लिये यथाशक्ति कुछ उठा | 
न रखूगा | Seta 

तब प्रसन्न होकर Tae गिरा श्री चली गयी | 
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दरवाजा बन्दकर सीतारामने नौकरसे कहा--जबतक में दरवाजा 
न खोल, त्रतक मुझे कोई बुलाने मत | aad फिर एकबार सोचा--- p 
श्री! ऐसी भ्रो में तो जानता न था | पहले श्रीका काम करूँगा, तब ; 
और कोई बात द्ोगी। सोचा--हिन्दूको हि न्यू न बचायगा तो कोन 
बचायगा ? 


तीसरा परिच्छेद 


£ ` सीतारामके एक गुरुदेव थे। वे अध्यापक की तरह टसरकी राम- 4 
नामी पहनते थे। सिरके सत्र बाल मुंड़ाये रखते थे, बीचमें रेफकी तरह ® 
$ केवल एक चुटिया रहती थी | ललाटपर चन्दनका लम्बा टीका war 
MTL इसक्ते सिवा पंडिताईके और और भी सामान थे । उसका नाम: 


चन्द्रचूड़ तकालझ्लारं था | वे सीतारामके बड़े शुभचिन्तक थे | जब जहां 
सीताराम रहते तब चन्द्रचूड़ भी वहीं रहते | इस समय वे भूषणमें रहते 
थे। मैंने इस जमानेमें भी दो एक ऐसे अध्यापक देखे हैं. जो व्याकरण- or 
. साहित्य पढ़ानेमें जैसे प्रवीण हैं, दङ्गा-फसाद करनेमें भी वे वैसे ही sae — 
हैं | घन्द्रचूड़ इसी श्रे णीके आंदमी थे । 
कुछदेरके बाद घरसे बाहर निकलकर सीताराम गुरुदेवके घर 
` गये। चन्द्रचूड़के साथ सीतारामकी बहुत देरतक बातचीत होती रही। 
` क्या बातचीत हुई उसे विस्तारपूर्वक लिखनेका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं | 
बातचीकका परिणाम. यही हुआ कि सीताराम और चन्द्रचूड़ दोनोंने 
` उसी रातको घरसे निकलकर नगरके अनेक आदमियोंके साथ भेंट की +- 
रातके बीतनेपर घर- लौटकर सीतारामने एक आदमीके साथ अपने 
: परिवारको मध्ुमतीके पार भेज fear)  - 
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a शहरके बाहर एक खूब लम्बी चौड़ी anew गंगाराम दासको 
rt <a mens लिये एक कत्र तैयार की गयी | कैदीके आनेके पहले ही वहाँ 
yy लोग जमा होने छगे | बहुत तड़के जब पेड़ोंपरसे अन्धकार भी नहीं 
a गया था, तारे भी छिपे adi थे --झण्डके gus लोग जीते आदमीक़ो 
कब्रमें गाड़ते हुए देखनेके लिये आने लगे। एक आदमीकी तो जान 
जा रही है, ओर लोगोंके लिये तमाशा हो रहा है! सूरजके उगते-उगते 
सारा मेदान आदमियोंसे. sasa भर गया । शहरकी गलियों और 
सड़कॉसे लोग diate) ae चले आ रहे थे। अन्तमें वहाँ तिल 
- धरनेकी भी जगह न रही | बंहुतेरे Asie चढ़कर हनुमानकी तरह: 
` जा बैठे, लेकिन पूछके बिना कुछ उदास थे | कितने ही चमगादरकी 
तरह डालॉसे लटक रहे थे, लेकिन ah उगनेपर भी वे प्रसन्न थे | 
“ea जितने कोठेवाले मक्रान थे सबोपर लोग भर गये | कहीं कोई 
जगह वाकी न रही | कच्चे मकान ही अधिक थे | उनके सहारे सीढ़ी 
लगा लगाकर उनपर पाँव रखे कितने आदमी देख रहे थे। मेंदानमें- 
_ काले नर-म॒ण्डोंका समुद्र दिखाई देने लगा । आदमी आते हैं, एक 
जगह जमा हो जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं । बड़ा Moree 
मच रहा है | अभीतक कैदी आया नहीं, देखकर लोग अधीर हो उठे । 
_ शोर-गुल, धक्का-धुक्की, बक-झक, मार-पीट शुरू हो गयी । हिन्द gas 
मानोंको गाली देने लगे ओर मुसलमान हिन्दुओंको | किसोने कहा 
:- अल्लाह | किसीने कहा--हरिबोल | किसीने कहा--आज नहीं होगा; 
_ लौट चलो । किसीने कहा-वह देखो, आता है। जो पेड़ोंपर चढ़े ये ; 
वे और कुछ न मिला तो teal पत्तियाँ, फूल, और छोटी-छोटी डाल | 
. तोड़कर नीचेके छोगोंके सिरोंपर फेंकने लगे | इससे भी कितने सन्तुष्ट 
. TOR ऊपरसे सूखी लकड़ियाँ तोड़-तोड़कर फेंकने लगे | अतः जहाँ- 
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जहाँ पेड़ थे aatra नीचेवालों और डालपर बैठनेवालॉमें भीषण लड़ाई 
छिड़ गयी ks एक teh नीचे ऐसा कोई गोलमाल नहा हो रहा 
था | उसके नीचे अधिक आदमी नहीं खड़े थे । समुद्रके बीचमें छोटे 
-द्वीपक्री तरह वह जन-झूत्य था। केत्रल दो चार आदंमी उस पेड़के 
नीचे खड़े थे, लेकिन वे कुछ Mears नहीं कर रहे थे; चुपचाप खड़ 
पशे] लेकिन जो कोई उस पेइके नीचे आता था, उनका गला दवाकर 
उन्हे बहाँसे खदेड़ देते थे। उन्हें जवान और उनके हांथोंमें बड़ी-बड़ी: 
लाटियाँ देखकर लोग चुपकेसे खिस जाते थे। उस पेड़की जड़के पास 
डी होकर ऊपर मुँह किये एक स्त्री ASK चढ़े हुए किसी आदमीसे 
-कुछ कह रही थी । आँखें उसकी फूल आयी हैं, बदन परके कपड़े त्ते 
उल्टे-पुल्टे हैँ-जान पड़ता है वह सारी रात रो रही थी । लेकिन उस 
'संमय रोती नहीं थी | जो पेडपर चढ़ा था, उससे al कह रही थी+- 
_ ठाकुर | कुछ दिखाई देता है ? 
पेडपरके आदमीने कद्दा-ना | 
“तो जान पड़ता है भगवानने रक्षा की I” 
पाठक जानते हैं. यह स्त्री श्री है। पेडपर चढ़े हुए स्त्रयं चन्द्रचूड 
तर्कालङ्कार हैं। पेडकी डाल उनके लिये उपयुक्त न थी तो भी समंझते 
थे fe में घर्मपथपर हूँ । धर्मके लिये सबं कुछ करना उचित R | 
; श्रीकी बात सुनकर चन्द्रचूडने कहा--भगवान अवद्य रक्षा करेंगे, 
` मेरा ऐसा विश्वास है। तुम उतावली मत हो। लेकिन जान पड़ता है; 
` अभीतक रक्षाका कोई उपाय नहीं हुआ | देख रहा हूँ, बहुत लाल 
` पाड़ियाँ आ रही हैं। 
` श्री--कैसी लाल पगंड़ियाँ ? | 
च०--जान पड़ता है फोजदारीके सिपाही हैं। 


ree 


STIS SAD eT 


ह 


गारामंको- AST ला रहे थे। देखकर लोग चुप हो खड़े रहें । जो 
कुछ चन्द्रचूड देल रहे थे वह सत्र खरीको aaa जा रंहे ये | खने 
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च०--प्रायः दो at होंगे | 
श्री=इम लोग तो दीन दुखिया हँ--दमें मारनेके लिये इतने 
: सिपाही क्‍यों 2 द 
चन—माळूम होता है कि बहुत आदमियोंक्री भीडभाड सुनकर 
सावधान À फौजदारने इतने सिपाही भेजे हैं । 
श्री=उसके बाद क्या हो रहा है ९ 
च०--सिपाहदी कतार वाँधकर कव्रके पास खड़े हो गये | बीचमें 
-गंगाराम दे | उसके पीछे खुद साइबर और वदद फकीर है | 
श्री--भैया क्या कर रहे हैं ? 
च०--पापी उसके eat garel और walt बेडी पहना 
- रहे हैं । 
श्री--क्या रो रहे हैं ? 
च०--नहीं, चुपचाप खड़े हैं। बड़े गम्भीर और सुन्दर देख 
ˆ पड़ते हैं। 
श्री-क्या में उन्हें एक वार देख नहीं सक्ती, Maast साथ नहीं 
Her सकती १. ; 
च०--देखनेकी तो सुविधा है, तुम इस नीचेकी डालपर चढ़ आ 
सकती हो? _ 
श्री--में सत्री हँ, पेडपर बढ़ना नहीं जानती। 
च०--यह क्या लजानेका समय है? 
Ree दो हाथ ऊपर एक सीधी डाळ थी | वह ऊपर न उठकर 
सीधी बाहर चली गयी थी । एक हाथके बाद वह डाल दो भागोंमें 
“ट गयी थी । इन्हीं दोनों डालोपर पाँव रख asl एक डाल पक्रड- 
-कर खड़े होनेकी सुविधा थी, चन्द्रचूडने उसे श्रीको दिखला दिया । 
लाज छोड़कर श्रीने ऊपर चढ़नेक्री चेष्टा कौ--उमशोनरमें लाज नहीं | 
- रहती | पहले दो एक चार चेष्टा करनेसे ऊपर न चढ़ सक्री-तव्र रोने | 
O हूगी। उसके बाद न जाने किस कोशलसे वह नीचेक्री se डाळपर 
_ - चढ़कर और पासकी दूसरी डाळ पकड़कर खड़ी हो TA 
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उससे बड़ा गोलमाल मचा | श्री जहाँ खड़ी थी उसके सामने कोई 
आड़ नहीं थी-असंख्प -लोगोंके सामने मुँह करके खड़ी हुईं | सबने 
देखा, एक अनुपम सुन्दरी हरी हरी पत्तियोंके बीचमें विराज रही है । 
चारों ओरसे पेडकी डालियाँ ओर पत्ते उसे घरे हैं उसके बालोंको पते 
स्पश कर रहे हैं, aia पत्ते ढक रहे हैं, छातीपर लटकती हुई लटों- 
को पत्ते छू रहे हैं | छोटी-छोटी टहनियोंसे उसके पैर ढंक गये हैं । nE p 
यह नहीं देख रहा है कि यह मूर्तिमती बनदेवी किसके ऊपर खड़ी है । 
देखते ही लोग वायुके झोंकेसे fest लेते हुए. समुद्रकी तरह सहसा 
चञ्जल हो उठे | 


श्री-यह कुछ न जान सकी | अपनी दशाकी ओर उसका कुछ भी" $ 
ध्यान न था | वह टक्रटकी लगाये एकमात्र गंगारामकी ओर देख रही 
थी | Saal दोनों ऑलोसे छल-छल आँसू गिर रहे थे | इसी समय डाळ- 
RÀ चन्द्रचूडने कदा--इधर देखो, घोड़ेपर कौन आ रहा है? 


; श्रीने उस ओर आँख उठाकर देखा कि कौन आ रहा है। उस . a 4 
- आदमीका सिपाहियाना ठाट था, पर RAIN कुछ हथियार न था। बह o 

` ब्रोड़ेपर सवार था, घोड़ा बड़ा तेज था): लेकिन आदमियोंकी vis पार 

RC वह आगे नहीं जा सकता था | घोड़ा नाच रहा था, गर्दन हिला. 

-रहा था, पर तो भी आगे नहीं बढ़ सकता था। श्रीने पहचान लिया, . : 

` वह सीताराम हैं | . ; 

इधर सिपाहियोंने गङ्गारामको कव्रमें डालना चाहा, sd} समय 

` दोनों दाथ उठाकर सीतारामने उन्हें मना किया। सिपाही खड़े हो गये | 


ee SS ee eee 
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om a शाह साहब नाराज हो गये, पर अन्तमें सीतारामके आनेतक उन्हें 
ae ` RAAT करना पड़ा | गंगारामके मनमें एक आशाका संचार BAT I 
ह सीताराम काजी साहबके पास पहुँचे | घोड़ेसे उतरकर बड़े आदरसे 

उन्होंने शाह साइत्रको सलाम क्रिया | उसके वाद काजी साहवके साथ 
भी वेसा ही किया | काजी साहबने पूछा--कहिये रायसाइव, मिजाज 
शरीफ | 

dlo “-अलहम दल इल्ला ! जनावके मिजाज मुवारफ़का हाल 
जानकर नाचीजक्रो अजृहद Gall होगी । 

का०--जिस तरह खुदा इस नफरको रखे, बद्दी शुक्र है । वाळ 
सफेद हो चले | कजा भी पहुँचना ही चाहती है । कहिये, दोलतखाने- - 
का हाल तो अच्छा है न ? : 
सी०--हुजूरके-इकबालसे खब अच्छा है | 
-का०--यहाँ इस वक्त किस लिये आना हुआ ? 


> @ - dho—ag गङ्गाराम बद्वख्त-बद्तमीजःजो हो, मेरा जाति भाई 
es है | इसीलिये हजूरकी खिदमतमें हाजिर हुआ हूँ, इसकी जान बख्श 
52 दीजिये | 

स का०--यह क्या ? कया ऐसा कभी हो सकता है ? 

ss | = ~ सी०--मिहरबान ! कद्रदान | आप सब कुछ कर सकते हैं । 
CAS का०--खुदा मालिक है, इसके बारेमें मुझसे कुछ नहीं हो सकता। 


सी०--एक हजार अार्फियाँ जुर्माना दूँगा | उसकी जान बख्श 
दी जाय | कानी.साहवने फकीरके deal ओर देखा | फकीरने गर्दन 
RERI काजी साहबने कहा-पह सब कुछ नहीं दोगा, काफिरको कब्र- 
में डालो | 
ˆ सी०--दो हजार अशर्फियँ जुर्माना दूँगा । में दाथ जोड़ता टू, 
छीजिये। 

कार्ज,ने फकीरकी ओर देखा | फकीरने मना किया, यह बात भीं 
इवा हुईं। अन्तमें सीतारामने चार हजार अशर्फियाँ देना स्वीकार किया 
5 “बह भी नहीं | पाँच हजार, वह भी नहीं | आठ हजार, दस हजार, वहः 


5 (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


p Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 1 
- { 
[ १४ J ~ 


` श्री नहीं | सीतारामके पास इससे अधिक नहीं | अन्तमें घुटने टेक, दाथ 
जोड़कर दीनता भरे शब्दोंमें सौतारामने कहा-मेरे पास अब कुछ 

नहीं | तो भी इसके सिवा और जो कुछ मेरे पास है उसे भी देनेको 

तैयार g I में अपनी जमीन-जमीन्दारो, MAR सत्र कुछ दे रहा हूँ । 

ag कुछ छे लीजिये, पर उसे छोड़ दीजिये | 

k काजी साहबने पूछ--वह तुम्हारा कौन है, जो उसके लिये अपना __ 

; सब कुछ दे रहे हो ९ 

| सी०--वह मेरा जो हो, मैंने उसे प्राण-दान देना स्वीकार किया. 

i 


है | में अपना सबस्व देकर उसकी जान बचाऊँगा। यही हमारा दिन्दू- 
gael 
का०--हिन्द-धर्म चाहे जो हो, मुसलमान धर्म उससे बढ़कर है । 
इस आदमीने मुसलमान फकीरका अपमान किया है। में इसका प्राण , : 
लो गा, इसमें सन्देह नहीं। काफिरकी जानके . सिवा इसकी और कोई 
सजा नहीं । 

«तब घुटने टेककर गद्गद्‌ स्वरमें सीताराम कहने wt 
काफिरकी जान १ मैं भी काफिर हूँ ॥ क्या मेरी जान. लेनेसे इसका. 
 ग्रयश्रित्त नहीं हो सकता ? में इस कब्रमें लेट जाता हू). सुझे भिड़ीसे. _ 

o ढकवा दीजिये । हरिनाम कदतेःकहते में स्वग चला जाऊंगा । मेरी Pe 
` ज्ञान लेकर इस ठुखियाको छोड़ दीज़िये। gers काजी साहबकी | , 
आपका जो अलाइ है, care भी वही मेकुणठेश्वर हैं। धर्स कीजिये ॥ | 
मे अपता प्राण दे रहा हूँ — Sah बदलेभें इस क्षुद्र व्यक्तिका प्राणदानः ¦¦ 
. कीजिये । act 
ald सुनकर नजदीकके हिन्दुओंने जय-जयङारके नारे. oma p ' | 
TA बजाकर कहने लगे--धन्य राय महांशयजी | धन्य राय महाशयः | - 
1 काजी साहदे्रकी जय | गरीबको छोड़ दीजिये | ; 


rrr स as) म 
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aa विस्मित होकर काजी साहबने सीताराभसे पूछा-- 
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oe ` राय साहब, आप FAT कद रहे हँ? यह आपका कौन है कि इसके 
“fet आप अपना प्राण देना चाहते हैं ? 
सी०--यह मेरे भाई और बेटेसें भी वढ़कर है--यह मेरा शरणा- 
गत है | हिन्दू maran यद्दी आज्ञा दै कि सर्वस्त्र देकर--प्राण देकर 
o भी-शरणाग़तकी रक्षा करनी चाहिये। राजा शिविने अपने शरीरका 
Ty == AF मांस देकर कवूतरके प्राणकी रक्षा की थी। अतः आप मुझे जो 
| ‘are कीजिये, लेकिन उसे छोड़ दीजिये | 
| काजी साहब सीतारामपर कुछ प्रसन्न हुए । शाह साइबको एकान्त- 
| क में ले जाकर उनसे चुपचाप Ho कहने लगे | कहा--यद्द आदमी 
| . we हजार अशर्पियाँ देना चाहता है! ले Baa सरकारकी ade 
| बढ़ेगी | कया दस हजार अशर्फियाँ लेकर इस दत भाग्यको छोड़ देनेसे 
|. ` `, नहीं बनेगा ? 
। So साहवने SISAL इच्छा हे कि दोनों eat गाइ दि 


To Te aoe 


जायें | आप क्या कहते हैं? - 
_ का[०—तोवा | में यह नहीं कर सकता ! सीतारामने कोई अपराध 
` नहीं किया दै। -और तिंसपर यह सम्मानित और सच्चरित्र व्यक्ति है |. 
ह ` ऐसा कभी नहीं हो सकता | 
श - अबतक गंगारामने कोई बात. नहीं झही-थी.। मनमें समझता था; 
मेरा छुटकारा नहीं. हो सकता। लेकिन यदद देखकर कि शाह साहब 
` और काजी SETH एकात्तमें बातचीत-हो रही है, उसने हाथ जोड़कर 
i | ७ ` काजी राइबसे कहा--हुजुरकी मरजीमें दया है, में कह - नहीं सकता | 
- लेकिन गरीबकी प्राणरक्षाके संबन्धमें गरीबकी भी एक बात सुन लीजिये। 
> एकके बदले दूसरेकी जान लेना कहांका न्याय्‌ है ? सीतारामका प्राण. 
लेकर मुझे प्राण दान देंगे, में ऐसा प्राण-दान नहीं ले सकता । में हथ-- 
`; कढ़ीसे अपना सिर फोड़ sar | तब भीड़मेंसे किसीने पुकारा--- | 


MTOR, oe nee a 


बोलनेवाले स्वयं चन्द्रचूड़ ठाकुर थे। अब वे पेड़पर नहीं ay 
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` उनकी बात सुनकर जमादारने HEI—THS) उसको | लेकिन tes 5 
` ठाकुरको पकड़ना टेढ़ी खीर थी | यह किसीसे न हो सका |... ~ Y 


इधर हथकड़ीसे सिर फोड़ देनेकी ब्रात सुनकर फक्रीर साहबको 
— कुछ डर हुआ--पीछ वे जीते आदमीको गाड़ देनेके सुखसे बंचित रह 
O MR काजी साहसे कहा--अब उसे हथकड़ीमें रखनेकी क्या `. 
जरूरत है ? हथकड़ी निकलवा देनेको कहिये। & 
काजी सांहबने वैसा ही हुक्म दिया । लोहारने आकर गंगारामके 
हाथ खोल दिये | लोहारके वहां रहनेकी जरूरत न थी, तो भी सरकारी 
हथकड़ी-बेड़ी सब उसके जिम्मे रहती थी; इसीलिये वह आया था। 
` इसमें ओर भी कुछ गुप्त बात थी । बहुत सवेरे ही लोहकार महाशयने 
चन्द्रचूड़ ठाकुरके कुछ रुपये खाये थे। og 
तब फकीरने कहा --अब देर क्यों ? उसे गाड़ देनेके लिये ee | 
: दीजिये । : ; 4 
सुनकर लोहारने कहा — क्या बेड़ी पांवमें ही रहेगी ? सरकारी बेड़ी : 
क्यों aaa की जायगी? आजकल अच्छा लोहा मिलना मुश्किल हो 
रहा 2 | और बदमाश भी इतने बढ़ गये हैं कि सबके लिये में बेड़ी जुटा 
नदीं सकता | सुनकर काजीसाहबने ast खोल देनेके लिये हुक्म दिया | 
बेड़ी खोल दी गई । ; 
 बेड़ीखोल देनेपर खड़ा होकर गंगारामने एक बार इधर-उधर * 
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न मचा | तेज घोड़ेके सामनेसे लोग भागने लगे, गंगारामको रास्ता मिळता 
“गया लेकिन सिपादियोंकों रास्ता न मिला । उनके सामने छोग झुंड 
WIR खड़े हो जाते थे। तत्र वे हथियार चला-चलाकर रास्ता करने 
wit | 
इसी समय उन्होंने आश्रयसे देखा कि भीड़मेंसे, यमराजक्री तरह 
afes कितने ही इथियारवन्द जवान निकलकर उनका रास्ता रोक खट्टे 
दो गये। तब और भी सिपाही आये | az देखकर और भी हथियार 
बन्द हिन्दू आ रास्ता रोकर खड़े हो गये | तत्र दोनों दळोंमें बड़ी मारः 
काट होने लगी । 
देखकर क्रोघसे -काजी साइवने सीतारामसे पुछा—पद क्या 
माजरा है 9 
` सी०--मैं तो कुछ समझ नहीं सकता | 
का०-समझ नहीं सकते? में समझता हूँ, यह त॒म्हारा हीं 
खेळ है। 
to—afe ऐसा होता तो खाली द्य आपके पास मौतकी भीख 
माँगने- नहीं आता-। 
का०--अब मे तुम्दारी प्राथना स्वोकार करूंगा | इस Ha तुम्हें 
ही गार्ड गा | 
यह कहकर काजी साइत्रने लोहारको हुक्म दिया--इसीके हाथ 
s पाँवमें हथकड़ी-बेड़ी पहनाओ | दूसरे आदमीको उन्होंने फौजदारके पास 
-'भेजा ओर कहा कि फौजदार साहबसे जाकर कहो कि ओर भी सिपार्ह 
लेकर खुद आवें। छोहारने आकर सीतारामको - पकड़ लिया । पेड़पर 
` चढ़ी हुईं बन देवी श्रीने इसे देखा | ; 
छ इधर गंगाराम बड़े कष्ट से, पर निविष्न घोड़ेको लेकर भीड़से बाहर 
निकल आया | आते-आते उसने देवा कि छोगोंकी भीड़में भारी गुल- 
गपाड़ा हो रहा है | भारी कोलाइल मचा है | इधर-उधर आदमी मागे 
.-ना रहे हैं। यह सब देखकर उसका घोड़ा डर गया, काबूमें आता ही 
नहीं था | गंगाराम ASR चढ़ना नहीं जानता था | घोड़ेको सम्हालनेमें 
R 
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उसे इतना हैरान होना फ्ड़ा कि वह किसी तरफ भी आँख उठाकर न 
देख सका कि कहाँ क्या हो रहा है। केवल 'मारः 'मार'-की आवाज 
कानोमें सुनाई पड़ती थी | ॒ 
आदभियोकी भीड़से किसी तरह निकलकर घोड़ेको छोड़ गंगाराम 
यह देखनेके लिये कि क्या हो रहा है एक बरगदके पेड़पर चढ़ गया । 
देखा--बड़ी गड़बड़ी मची है | जनताकी भीड़ दो भागोंमें az गयी 
है | एक ओर हिन्दू हैं--दूसरी ओर मुसलमान हैं| मुसलमानोंके. _ 
आगे बहुतसे सिपाही हैं--हिन्दुओंके आगे बहुतसे ढाल-बरळेवाले हैं । 
हिन्दुओमें चुने-चुने जवान हैं ओर अधिक deat हैं। मुसलमान 
. उनके सामने ठहर नहीं सकते | बहुत भाग रहे हैं । हिन्दू मार? मार! 
` कहकर उनका पीछा कर रहे हैं | z 
मार मार' का शब्द आकाशमें, दिशाओंमें, बनोंमें गूँज रहा 
था | लो लड़ रहे थे वे ane aw चिल्ला रहे थे, जो लड़ाई नहीं 
` करतेथेवेभी AR “मार? कह रहे थे। भार? “मार” का शब्द सुनकर 
o चारों ओरसे हिन्दू आ ged थे। आश्चर्यसे गंगारामने सुना कि जो: : 
कर भार? चिल्ला रहे हैं वे बीच-वीचमें कह रदे हैं---जय चरिंडके! माँ 
- ` चण्डी आयी है | चण्डीकी आज्ञा है, मारो, मारो, मारो, जय चणिङके | 
गंगारामने सोचा--यह कोन दै ? देखते-देखते उसने देखा कि विशाल 
रक्षके हरे हरे. पत्तोंसे ढकी हुई दो डालोंपर पाँव रखे चणडीकी मूत्ति 
` चाये हाथसे एक कोमल डालको पकड़े, दाहिने gad अंचल. far 
faz ae रही है--मारो, मारो, शंत्र्‌ ओको मारो | अंचल हिल रहा. 
E: Ta EL बाल इवामें उड़ रहे हैं, चञ्चल. Wi भारसे : 
या कभी नीचे जाती हैं, कभी ऊपर उठती हैं। साथ-साथ बह: 


_ TT NN rt N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Ese] 


झत्र ऑको- हिन्दुओंके शत्र ओंको--मेरे शत्र ओंको मारो ? 
को मारो ? ऊपर उटी हुईं gat कितनी सुन्दर देख पड़ती हैं। उसके 
फड़फड़ाते होठोंकी, बिजलीकी ae dey कटाक्षकी, पसीनेसे लथःपथ 
ZUAR सटे हुए बालोंकी अलौकिक शोभा की ओर सब हिन्द देख 
ये आर “जय माँ चंडिके! कहकर रणुभूमिमें कृद पड़ते थे । गंगाराम 

अनमें सोच Wl था--वास्तवमें चँडी उतर आयी हैं! उसके are 

` भयभीत हो, आइचर्यसे पहचाना--यह तो श्री है | 

$ इसी चंडीके उत्साहसे हिन्दुओंने रणमें विजय पायी। चंडीके वलसे 
बलवान हिन्दुओंके तेजको मुसलमान सह न सके, चिल्ला चिछाकर वे 
आागने लगे | थोड़ी देरमें रणक्षेत्र मुसलमानोंसे खाली हो गया। तब 
गङ्गारामने देखा कि एक Sat जवान सीतारामको कंवेपर लाद उसी 
delat ओर चला ओर सत्र लोग उस जबानको घेरकर साथ-साथ : 
चले | ओर भी देखा, उनके पीछे एक बरछाबाला आंदमी, वरळेमें . 
ME साहबके कटे मूँडको वेधकर ऊपर डठाये जा रहा है | इसी समय 
सहसा पेड़से गिरकर श्री मूछित हो गयी । गंगाराम भी तब पेढ़से नीचे 
sw) ` 


पांचवां परिच्छेद 
- इसी समय शोर मचा: कि तोप-बन्दूक, गोला:बारूद लेकर फोजदार 
साहब सेनासहित विद्रोहियोंका दमन करने आ रदे हैं। तोप-गोलेके 
| सामने भाले-बरछे क्‍या करेंगे ? कहनेकी आवश्यकता नहीं कि एक ही 
क्षणम जवानोंका वह दळ AEA हो गया | जो खाली हाथ वीर पुंगव 
BIRT कर रहे थे कि हमने लड़ाई फतह को है वे कहने लगे-“भाई 
_ इमने तो पहले et मना किया था। यह कहकर पीछेकी तरफ बिना 
_ आँख फेरे वे हॉफते-हाँफते घरकी ओर भागे। जिनका लड़ाईसे कुछ .. 
ंत्रन्ध न या वे जोके साथ gas पिसे जानेके डरसे सीताराम-गंगारामको 
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हजार गालियाँ देते हुए भागने लगे | थोड़ी ही देरमें आदमियोक्री वह 
भीड़ एक दम छोप हो गयी। वह मैदान जैसा सुनसान था वैसा दी 
सुनसान हो गया | केवल रह गये उप पेड़के नीचे-चन्द्रचूड़, सीताराम, 
` गङ्गाराम, ओर मूर्छिता श्री । 
सीतारामने गङ्गारामसे कहा-मेरा घोड़ा चुराकर जो तुम ले मागे 
ये, वह घोड़ा कहाँ है ? उसे कहीं बेंचकर खा तो नहीं लिया ? 
Saar गंगारामने कहा-जी नहीं, घोड़ेको मैंने मेदानमें छोड़ दिया 
- था, अभी पकड़कर ला देता हू । 
1०--पकड़कर फिर उसपर चढ़ एक वार और भागो | 
गं०->आपको छोड़कर 7 

` सी०--अपनी बहिनके लिये चिन्ता मत करो | 
`` गं०-आपको छोड़कर में नहीं जा सकता | ee: 
`` सी०--ठ॒म बड़ी नदीके पार चले 'जाओ | इयामपुरको पहचानतेः 
होन? He ; 
` गं०--ना, नहीं पहचानता | 

सी०--जल्दीसे वहीं जाओ | telat मुझसे मुलाकात होगी, नदः 
तो तुम्हारा छुटकारा नहीं। | 

गं०--में आप्रको छोड़कर नहीं जाऊँगा। 

तब सौतारामने मो हैं azdi । 
S; सीतारामकी we देखकर गङ्गाराम चुप हो गया ओर उनके धम- 
| कानेसे डरकर घोड़ेंके पास गया.। Saad 
` इशारा पाकर चन्द्रचूढ़ ठाकुर भी उसके पीछेपीछे चले। इधरु 
होशमें आकर श्री बैठ गयी और मुँहपर घूँबट wear लिया | उसके 
बाद इधर-उधर देखकर उठ खड़ीहुई। . . 


Bet परिच्छेदे 


सीतारामने कदा--श्री | अब तुम कहाँ 9 
श्री= मेरे जानेके लिये स्थान कहाँ है ? 
सी०--क्यों, अपनी माँका घर | 
ओऔ--वहाँ कौन है ? इस समय वहाँ मेरी रक्षा कौन करेगा ? 
सी०--तब तुम कहाँ जाना चाहती हो ? 
ओऔ--कहीं नहीं । 
सी०-=क्या यही रहोगी ? यह तो सुनसान Hara है। यहाँ रहनेमें a 
Hal कुशल नहीं है | ; 
ओऔ--क्यों, यहाँ मेरा कोई क्या कर सकता है? 
Nom gH दंगेमें थो- फोजदार Ge फाँसी दे सकता है, मारकर _ 
फेंक दे सकता है या इसी तरहकी और कोई सजा दे सकता है। _ 
ओऔ--अच्छा | 
Hoà स्यामपुर जाता हूँ । तुम्हारा भाई भी वहीं जायगा | 
सगभव है वहीं वह अपना घर-द्वार बनावे | तुम भी वहीं aren | फिर 
वहाँ या जहाँ तुम्हारा जी चाहे, तुम रहना | 
श्री--वहां किसके साथ जाऊँगी ? 
सी०--में तुम्हारे साथ एक आदमी कर देगा | 
A—ta किस आदमीको मेरे साथ भेजोगे जो सिपाहियोंके हाथसे  : 
ओरी रक्षा कर सके ? > 


देर सोचकर सीतारामने कहा- तो चलो, में ही तुम्हें साथ ले ee 


qed हूँ | 
` - श्री सहसा बैठ गयी। कुछ देरतक स्थिर cea सीतारामके मुँहकी | 
ओर चुपचाप देखती Whi अन्तमें कहा-इतने दिनोंके बाद यह 
जातं क्यों? _ 


ni N E ae ae 
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+ सी०--यहं TAN बढ़ा दोहि, क्यों तुम समझ नंदी, गयी 
ग्री--नहीं, बिना समझे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँपी | जत्र तुमने 
मेरा त्याग कर दिया है तब तुम्हारे साथ में क्‍यों जाऊ ? में नहीं 
जाऊंगी | यदि दया करके तुम मेरी जान बचानेके लिये मुझे एक दिन- 
के लिये ही अपने साथ ले जाओगे तो में ऐसी दया नहों चाहती | में 
तुम्हारी विवाहिता खरी हू; तम्दारे adan अधिकारिणी हू, में ठम्दारीं 
केवल दया ही क्यों ळँगी ? fra और कुछमें अधिकार नहीं रहता 
वही दया चाहता है। नहीं स्त्रामी, तुम जाओ। में नहीं जाऊ गो । 
तुम्हारे बिना जैसे इतने दिन कट गये, वैसे हो आजका दिन भी काट 
am | | 
सी० --आओ , में तुम्हें उस वातकरो समझा दूँ । 
श्री=क्या समझाओगे ? Faqs पहले तुम्हारी सहधर्मि्णी 
हैं | तुम्हारी ओर भो दो fara हैं, लेकिन में ही तुम्हारी सहव मिणी 
हू | मेंकुळटा भी नहीं हूँ, जाति-भ्रष्टा भी नहीं हूँ | पर बिना 
किसी अपराधके ही, aes कुछ दिनोंके ही बाद तुमने मेरा त्याग 
कर दिया) कभी भी नहीं कहा कि किस अपराधसे -तुमने मुझे 
छोड़ दिया | बहुत दिनतक में मनमें सोचती रही कि में तुम्हारे इस 
' अपराधमे अपना प्राणत्याग दूगी। में हो तुम्हारे पापका प्रायश्चित्त 
कर तुम्हें पाप-मुक्त करूगी। इसलिये जबतक् तुम वह कारण नहीं 
बतलाते TAH में यहांसे न जाऊँगी | 
सी०--में वह बात बतला दूंगा--किन्तु. पहले मेरी एक. बात 
` स्ीकार करो कि वह बात सुनकर तुम मेरा त्याग नहीं करोगी ! 
>श्री--भला, में तुम्हारा त्याग करू गी ? 
सी० -स्त्रीकार करो कि त्याग नहीं करोगी | 
5 bec ee | ऐसी क्या बात हे? प्रिना सुने पहले ही. में: केते 
. स्त्रीकार करू? 


सी०-दुतो, AURAA बन्दूकोंकी आवाज सुनाई पड़ रही BE 
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जो भाम रहे हैं, सिपाद्दी उनका पीछा कर रहे हैं | इख ana तुम चलो 
तो तुम्हें नंगरके बाहर ले जा सकता हूँ । क्षण भरकी देर करनेसे हम 
Bat मारे जायंगे | 

तब श्री उठकर सीतारामके साथ चली । 


सातवां परिच्छेद 
सीताराम az} नगरके बाहर हो नदी-किनारे पहुँचे । भागनेमें 
aga fea पड़े थे, इसीलिये देर हो गयी | इस समय रात दो गंयी है। 
-तारोंक्री डजियालीमें बालूपर बैठकर सीतारामने श्रीसे नजदीक बैठनेके 
लिये कहा |. श्री आऊंर वेठ गयी | वह कदने लगे--अत्र तुम्हें जो 
सुननेकी इच्छा थी, सुनो, | लेकिन: न सुनना ही अच्छा था | 
जव तुम्हारे साथ मेरे विवाह होनेकी बात तयं हो चुकी, तब मेरे 
पिताने तुम्हारी जन्म-पत्री देखनेकी इच्छा की थी, तुम्हें याद है न? 
ठम्दारी जन्म-पत्री नहीं थी, इसीलिये मेरे पिताने तुम्हारे साथ मेरा 
विवाह करना अस्त्रोकार कर दिया था । पर तुम्हें बढ़ी सुन्दरी जानकर 
मेरी मांने जिद करके तुम्हारे साथ मेरा विवाह कर दिया। विंवाहके 


wa मंहीनेके वाद एक विख्यातं ज्योतिषी मेरे घर आये | उन्होंने हम ig 


सब लोगोंकी जन्म-पत्रियां tei | उनकी गणना-विद्यासे,मेरे पिता बड़े 


सन्तुष्ट gul वह पंडित खोई जन्मपत्रीका भी उद्धार कर सकते ये। 


पिताने उन्हें तुम्हारी जन्मपत्री तयार करनेके.लिये कहा | डा 

तुम्हांरी जन्म-पत्री तैयार कर ज्योतिषी ले आये-। उसे पढ़कर पिता- | 

को सुनाया | sal दिनसे तुम परित्याज्या हुई | 
क्यों ? 


Hoare जन्म-पत्रीमें बलवान चन्द्रमा अपने स्थान अर्थात्‌ | 
` -ककराशिमें रहकर शनिका तीस अंश भोग करता API oS 


श्री--इससे क्या होता है ९ 
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सी०--जिस slat ऐसी जन्मपत्री होती हे वह प्रिय-प्राण-हन्त्रीऋ 


अर्थात्‌ अपने पतिको मारनेवाली होती है | क्योंकि a लिये . पतिद्दी” 


` प्रिय है । तुम्हारी जन्म-पत्रीमें पति-वध फल देखकर तुम परित्याज्या हुई । 
कइकर सीताराम कुछ देरतक चुप रहे | उसके बाद कहने लगे=-' 
ज्योतिषीने मेरे पितासे कहा कि आप इस पुत्र-वधूको त्याग दीजिये 
और पुत्रके दूसरे विवाहकी व्यवस्था कीजिये। क्‍योंकि देखिये, यद्यपि 
ais fea पति ही प्रिय होता है किन्तु जहां स्त्रीका पतिमें प्रेम न दो 
वहां उसके पतिके प्रति यह फल घटित न होगा, उसके किसी अन्यः 
प्रिय व्यक्तिके प्रति घटेगा । स्त्री-पुरुषकी परस्पर देखा-देखी न होनेसे 
पति-स्रीका प्रिय नहीं दो सकता । और पतिके प्रिय न होनेसे उसके 
मारे जानेकी कोई सम्भावना नहीं । अतः आप ऐसी व्यवस्था कीजिये 
ताकि आपके पुत्र और पुत्र-बंधूमें कभी सहवास न हो, न प्रेम हो । 

` 'पिताजीने इस परामशको उत्तम समझकर तुम्हें तुम्हारे पिताके घर भेज 
दिया और मुझे ठुम्दारे साथ सहवास न करनेकी आज्ञा दी | इसीलिये. 

` उसी RAA मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया | 


` सीतारामने उसे पक्रड़कर बैठा दिया) कहा--अभी और कुछ कहना 

` बाकी है | जत्र पिताजी जीते थे तब में उनके अधीन था-वे मुझसे जो 
` कराते वही होता | 

 श्री=क्यो.अब तुम उनके स्वर्ग चले जानेपर अपनेको उनके. 

` अधीन नहीं समझंते 


श्री उठकर खड़ी हो गयी | कुछ कहकर जाना चाहती थी कि 


` .सी०-पिताकी आज्ञा तो हर समय पालन करनी चाहिये। जब 
चे जीते थे तव भी उनकी आज्ञा पालने योग्य थी, जत्र स्वगमें हैं तब . 
भी पालन करने योग्य है। किन्तु यदि पिता अधर्म करनेको कहें तो - 
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A-a क्या उनका कहना मानना चाहिये ? ऐसी care पिता, माता और 
' ¬ गुरुकी अवज्ञा करनेसे भी अधर्म नहीं होता। क्यों नहीं, नो पिता-- 
माताके भी पिता-माता हैं, जो गुरुके भी गुरु हैं, अधमं करनेसे उनका 
नियम भंग होता है | विना अपराध स्त्रीका त्याग. करना घोरतर अधर्म 
है । अतः में पिताकी आज्ञा मानकर अधर्म कर रदा हूँ । जल्दी ही यह 
बात तुमसे कहता किन्हु-- 
श्री फिर उठकर खड़ी हो गयी । वोली--मुझे छोड़कर भी मेरे 
oe प्रति तुमने इतनी दया दिखलायी है, मेरे माईको प्राण-मिक्षा दी है-- 
¢ & 8 TET अरोष गुण है । अब में तुम्हें कभी अपना मुंह न दिखा- 
A ; ऊँगी, तुम कभी मेरा नाम भी न सुनोगे | ज्योतिषी . मद्दाशय चाहे जो 
aa कुछ कहें, स्वामीके सिवा स्त्रीके लिये और कोई प्रिय adi है । सहवासः 
; रहे या न रहे, स्वामी ही स्रीके लिये प्रिय है। तुम्हीं मेरे परम प्रिय 
हो--यह बात अव छिपानी उचित adi) अत्र आजसे में gaa at 
` योजन दूर रहू गी | 
यह कहकर श्री चली गयी | पीछे मुड़कर भी न देखा । सीताराम 
देख-न सके कि वह अन्धकारमें किस ओर चली गयी | 


i 
Se 


x 
। आठवां परिच्छेद 
क्या वह बात सीतारामके RAN फिरसे नयी हो आयी ? ना, श्रीको 
देखकर याद हो आयी । क्या कल ही पहले.पहल याद हो आयी ? हाँ, 
और नहीं तो क्या? सीतारामंके साथ श्रीका कितने दिनका. परिचय ही. 
ari विवाहंके are कितने दिनतक उसे देखा- उसे देखना भी नहीं: 
कह सकते, तब श्री छोटी बालिका थी। उसके वाद लगातार सीतारामने | 
« दो विवाह किये] तपे हुए सोनेकी तरह सुन्दर नन्दाके साथ विवाह. 
` - करनेपर भी उनका श्रीका खेद न“गबह।०तव पिताने चन्द्रवदनी रमाके- 
साथ पुत्रका विवाह कर दिया oan तो वसन्त निकुज्ञ-प्रहला दिनी. 
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-कल्लोलिनी सरिता थी, दूसरी वर्षाके जलसे भरी हुई वेगवती नदी थी। 


दोनोंके प्रवाहमें श्री बह गयी | उसके बाद फिर श्रीकी सुध भी न ली। 
तो भी, में स्वीकार करता हूँ, सीतारामका श्रीको याद करना 
उचित था । wa agad ऐसे उचित काम हैं जो किसीको याद नह 
'पंड़ते। याद पड़नेका कोई कारणं न होनेसे किसी बातकी याद नहीं 
आती | जिनके यहां रोज हजारों रुपये आते जाते हैं, उनकी एक 
अघेली सुकी खो जानेसे उसकी उन्हें परवाह नहीं रहती | जिसके एक 
ओर नन्दा है, और दूसरी ओर रमा; वह भला श्रीको क्‍यों याद करने 
जाय ? जिसके एक ओर गंगा है, दूसरी ओर यमुना है; उसे कभी क्या 
` यह ख्याल होगा कि दोनोंके वीच बालूमें सरस्वती सूखकर छिप गयी 
Sl रमा सुख है, नन्दा सम्पत्ति है, श्री विपत्ति है~ तब जिसके एक 
ओर सुखं है, दूधरी ओर सम्पत्ति हे--क्या उसके ध्यानमें कभी 
"विपत्ति आ सकती है। 
तो भी श्रीका चन्द्रमुख, छल-छल आंसू गिरते हुए उसके दोनों नेत्र 
आज रातको सीतारामके मनमें बढ़ी- अशान्ति मचा गये हैं। क्वा 
“रूपका मोह ? छि | छि |! यह नहीं | तो भी उसका रूप, उसका दल, 
att सीतारामक्रा अपना किया हुआ अपराध--तीनों मिलकर 
अशान्ति पैदा कर रहे हैं | MA, उसका एक ga विचार होना 
` चाहिये था | शान्त चित्त हो, उचित संमय देख, कर्तव्याकतंव्य, धर्मा 
` धर्मका विचारकर, ge पुरोहितको बुलाकर सीताराम पिताकी आज्ञा 
` उल्लधन करनेकी व्यवस्था करते, उसके बांद जो होना था वह होता | 
किन्तु दे सिंहवाहिनी मूक्ति | हाय | हाय ! क्या ऐसा हो सकता है? 
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S- gy TET साथ परामदाकर जो उचित होगा, वह करू गा परन्तु उसके 
| ˆ बाद दूसरे दिनकी धटनासे उनके मनक्री बात मनमें ही रह गयो। 


उमड़ते हुए प्रेम-प्रवाइसे वाळूका बाँध टूट गया | नन्दा, रमा, WTS 
सब दूर रहें--इस समय feat अकेली श्री है । अन्धेरी रातमें श्रोके 
कहीं चळे जानेपर सीतारामके सिरपर मानो व्र गिर गया | 
उठफर सीताराम उसी ओर दोड़ गये fee ओर बममें श्री गयी 
-थी | पर अन्धकारेमें Sa कहीं भो देख न सके | वनमें घनघोर Fea 
कार छाया था | कहीं-कहीं किसी पेड़फी डाळी टूट जानेसे वहाँ Saar 
सा दीख पड़ता था। सीताराम दौड़कर उसी ओर जाते थे पर श्रीको 
पाते नहीं, at Mar नाम ले लेकर वें जोरसे Tend छगे। az 
किनारेक्े Bia उनकी आवाज टकराकर गूज जाती मानों वे पेड़- 
उत्तर देते थे । शब्दकी आइ पाकर सीताराम मी उसी ओर जाते, 
पर Mar कहीं पता नहीं | हाय श्री ! दाय श्री! हाय श्री करतेकरते 
रात Aard, श्री मिली नहीं । 
said बुलाता हूँ, Ae आती नहीं, जिसे खोजता हूँ वह 
“मिलती नहीं | - जिसे पाया था उमे यादी खा दिवा, फिर sa पाता 
> -नहीं | हीरा खो जाता हैं, मिलता क्यों adi! aaa पर खोजता--ज्ो 
“पा भी सक्रता--अब तो खोजनेसे भी नहीं पाता | जान पड़ता है, मेरी 
आँखें फूट गयीं--या KAR घोर अन्धकार छा गया है। या मुझे 
खोजना आता ही नहीं | अव क्या करू--फिर ws? जिसे इस 
- संघारमें खोजनेपर भी न पा सका, Fa जोवनमें मेरे लिये बद्दी प्रिय है ।. 
इसी प्रकार उस रातके अन्तमें सीतारामके हृदय सागरमें उनके gaa- 
की अधिकारिणी श्रोकी रूपमाधुरी RER मारने लगी, उनके हृदयमें 
इस समय श्रोके सब्र गुण जाग्रत हो उठे | Ta चढ़कर fxs afer 
-मर्दिनीने अपने अंवलके इशारेसे सेन्य-सञ्चालन कर रणामे बिजय प्र्त 
` की थी, यदि वही श्रो सोतारामके अनुकूल हो तो सीताराम क्या नहीं 
~कर सकते | oe 
अकस्मात्‌ सीतारामके मनमें एक ब्रात आयी। उन्होंने श्रोके भाई _ 
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TSAR इयामपुर जानेके लिये कहा था | गंगाराम वहाँ अवश्य 
गया होगा | तब सीताराम बड़ी जल्दीसे श्यामपुरकी ओर चले | इयाम- 
पुर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गंगाराम उनकी राह देख रहा है। 
जाते ही सीतारामने उससे पुछा--गंगाराम | तुम्हारी बहिन कहाँ है? 


र BATS गंगारामने कहा--में क्या जानू | उदास Mat सीतारामने" 
eee कहा “बड़ा बुरा हुआ ! क्‍या वह यहाँ नहीं आयी ? 
= ee alee 


सी०--तठुम इसी समय उसे खोजने जाओ | बिना उसका पता 
; लगाये लौटना मत | मैं यहीं रहूँगा। अगर सब जगह तुम्हारी जानेको. 
eres हिम्मत न पड़ें तो, आदमी ठीक कर लेना | उसके लिये जितने रुपये- 
Ra जरूरत हो, में देता हू । 
जरूरी खचके लिये रुपये पैसे लेकर गंगाराम बहिनकी खोज करने" 
चला | एक सप्ताहतक बड़ी मिहनतसे उसकी खोजःखाज की, - कुळ: 
पता न चला | अन्तमें हैरान-परेशान हो लोट आकर गंगारामने सीताः 
_ -रामको खबर जनायी। 


3 


नवां परिच्छेद | 


| “aged ach किनारे ध्यामपुर नामक गाँवमें सीतारामक्ी ae 


>. 


Kd 


म्पत्ति थी। वदी आकर सीतारामने आश्रय लिया। qg कहनेकीः 
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चूड़ ठाकुरके मनमें यद विषय और भी स्पष्ट था | उनकी रायमें gag- 
मानोंका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि छाठीसे उनके दो चार सिर 
फोड़े बिना वे रास्तेपर आनेवाले नहीं | इसीलिये सीतारासका अमिप्राय 
न पूछकर मी चन्द्रचूड तर्कालङ्कारने दंगा मचा दिया । लेकिन पीछे 
चात बहुत बढ़ गयी । फकीरकी हृत्या मामूली बात नहीं थी । इसीसे 
डरकर सीतारामने कुछ कालके लिये भूषण नगर छोड़ देना दवी स्थिर 
किया | और लोग भी जो उस दंगेमें शामिल थे, वे अव भी अपने 
अपराधी समझकर ओर किसी न किसी दिन फौजदारद्रारा सजा TAR. 


SA अपना अपना घर छोड़ ३यामपुरमें. सीतारामका आश्रय लेकर 


रहने लगे | सीतारामके जो कुछ नोकर चाकर आवामी आदि वहाँ थे 
उन्हें भी बुलाकर सीतारामने व्यामपुरमें बसा दिया । इस तरह छोटाबा 
गाँव इयामपुर एक घना नगर बन गया | 

तब सीताराम नगर बसानेकी तैयारी करने लगे। जहाँ अधिक 
आदमियोंका आना जाना होता है वहीं आकर व्यापारी बसते EI 
इसीलिये भूषण तथा और दूसरे नगरोंसे दूकानदार, कारीगर, अढ़तिये, 
-महाजन आदि आ-आकर यामपुरमें वसने लगे | सीताराम भी बड़े 
qaad उन्हें बसाने लगे | धीरे-धीरे उस नगरमें हाट, FAK, NA, 
गोला आदि बन गये । पहेले ही कहा है कि यहाँ सीतारामके बाप- 


-दादोंकी इकठठी की हुई सम्पत्ति थी। उसे खर्च करके सीताराम नये: 


नगरकी सुन्दरता बढ़ाने लगे | चारों ओर यह वात फैल गयी कि सीता- 


-राम हिन्दू राजधानी बसा रहे हैं | यह सुनकर: देश-विदेश में जो मुसल-- 
मानोंके अत्याचारसे, राजाके डरसे, हिन्दू धमकी रक्षाके लिये हिन्दू 
` शाज्यमें बसनेके इच्छुक थे वे सत्र get gs सीतारामके आश्रयमें ` 


आकर बसने लगे | इसलिये सीतारामकी सम्पत्ति और भी बढ़ने ठगी । 
उन्होंने अपने रहनेके लिये राजमइलकी तर ऊँचे मकान और सुन्दर 
देव मन्दिर बनवाये | जगह-जगह सरोवरोंके पके घाट बनवाये 1 चोइ| 
सड़कें निकालीं | इस प्रकार वह नयी नगरी समृद्धिशालिनी हो चली । 


wart भी हिन्दूराज्य बसानेके लिये दिल खोलकर घन दिया । जिनके 
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ta धन नहीं था वे अपने शरीरसे ही नगर बसाने और राज्य रक्षाके: 
कार्यमें सहायता देने लगे | 
सीतारामकी कार्यःकुशलता ओर नगरनिवासियोंके हिन्दू-रांज्यः 
स्थापनके उत्साहसे थोड़े दिनोंमें भे सब कार्य सुचारु रूपसे हो गये। 
र उन्होंने राजाका नाम seu नहीं fear) क्यों नहीं, feels 
बादशाह जबतक उन्हें राजा नहीं घोषित कर देते तबतक यदि वे 
राजाकी उपाधि धारण कर ले तो मुसलमान उन्हें AAN कहकर 
उनकी जड़ खोदनेपर उतारू हो जायंगे। सीताराम इस वातको 
भलीभाँति जानते थे। अबतक सीतारामने कोई विद्रोहात्मक कार्य 
नहीं किया था | गंगारामके sane लिये जो दङ्ा हुआ था उसके 
सम्बन्धमें फौजदारको यह सन्देह करनेका कोई कारण न था किं 
सीतारामने खुलम'खुछा हथियार उठाये थे. या. इस aga उनका 
. हाथ था। अतः उन्हें विद्रोही समझनेके लिये कोई कारण न था। 
जब उन्होंने राजाकी उपाधि भी धारण नहीं की, afew पहलेकी ही 
तरह दिछीशवरको ही सम्राट मानकर राजके खजानेमें अपनी जमींदारी 
की मालगुजारी पहुँचाने लगे, और सब तरहसे मुसलमानोंसे सद्भाव 
_ रखने लगे, और नये शहरका नाम “मुहम्मद पुर? रखकर हिन्दू और 
मुसलमान दोनों के साथ समान व्यवहार करने BA तत्र कोई कारण 
नहीं था कि मुसलमान उन्हें बागी समझते। o 
ah भी, उनकी प्रजा और शक्तिकी बढ़ती देख, उनके प्रताप और 
` शकी ख्याति सुनकर फौजदार तुराबखां बेचैन होने लगे | मनमें स्थिर 
 .किया कि कोई बहाना मिळनेपर मुद्दम्मदपुरको लूट'पाटकर सीतारामकों 
` भिद्टीमें मिला दूंगा । उनके लिये बहानेकी कोन कमी थी ? तुरावखांने. 
` सीतारामको कहला भेजा, कि तुम्हारी जमीन्दारीमें बहुतसे बागी और .. 
फरार बदमाश रहते हैं, Se पकड़कर Ut al) सीतारामने उत्तर. 
fear कि अपराधियोके नाम लिख भेजनेसे में उन्हें पकड़कर आपके 
कर दू'गा। फौजदारने भागे हुए आदमियोंक़ी एक फिहरिस्त 
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सीतारामने देखा कि फिह्दरिइतके नामोसे किसी एकका भी नाम नहीं 
के मिलता तो fea भेजा कि फिहरिश्तके नामोंके आदमी यहां नहीं 
ॐ रहते हैं| 
दे इस तरह ALAR बात बढ़ने लगी | दोनों एक Gach मनके 
भाव समझने छगे | सीतारामको उजाड़नेके लिये gagi फोज इकटठी 
करने छगे | सीताराम भी अपनी रक्षाके लिये मुहम्मदपुरके चारों ओर 
ऊंचा गढ़ बनाने लगे | प्रजाको अद््र-विद्या तथा सैनिक शिक्षा देने लगे, 
और गुप्त रीतिसे सुन्दरवनमें हथियार इकटठे करने लगे | 
A इन सब कामोंमें सीतारामके तीन उपयुक्त सद्दायक थे । इन्हीं तीनों 
$ R आदमियोंकी सहायतासे ये गुरुतर काम इतनी शीब्रता और सुचारु 
at .रूपसे हो सके | पहले सहायक चन्द्रचूड़ तर्काळेकार थे, दूसरे BAT 
ओर तीसरे गंगाराम थे | glad ways, वल और साइसमें मृण्मय 
ओर चालछाकीमें गंगाराम अपने समान आपद्दी थे | गंगाराम सीतारामका 
परम आज्ञाकारी होकर मुहम्मदपुरमें रहता था | इसी समय चांद शाह 
नामक एक मुसलमान फकीर सीतारामके दरबारमें आने जाने लगा । 
ह फकीर विद्वान, बुद्धिमान, त्यागी ओर हिन्दू: मुसलमानको एक इष्टिसे 
देखने वाला था | सीतारामके साथ उसकी विशेष घनिष्टता थी | उसीकी 
= « रायसे'नवावको सन्तुष्ट रखनेके लिये सीतारामने अपने शहरका नाम 
`` मुहम्मदपुर रखा था | 
बह्‌ फकीर सदा आता-जाता, TAR अपना सत्पराम् देता और. 
किसीके BASH वात HEAR उसे शान्त करता | अतः'सब काम काज 
सुचास GW होते रहते थे | 


io दसवां परिच्छेद 
i जिस प्रकार सीतारामके तीन परम सहायक थे, उसी तरह उनके: 


इस महान कायमें एक बड़ा AA भी था। वह थी उनकी - छोटी 
स्री यमा | 
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` समाछोटेकदकी खरी थी, जलसे gs हुए. ÅA तरह 
3 उसकी कोसळ प्रकृति थी । उसके लिये संसारके सभी पदार्थ अगम थे, 
अभी चीजें डरावनी थीं। दंगा- फसादसे रमा बहुत डरती थी। 
RE -सीतारामके साहस और बलसे भी वह बहुत डरती थी, खास कर मुस- 
` लमान बादशाहसे उनके विवादकी बातसे वह बहुत डरती थी | तिस- 
पर रमाने बड़ा भयानक सपना देखा | देखा कि छड़ाईमें मुसल 
मानोंकी जीत हुई है, वे उसे और सीतारामको पकड़कर मार रहे हें । 
उस दिनसे रमाकी आँखोंके सामने अनणिनित मुसेलमानोंक़री दढ़ियल 
-मू्ियाँ नाचने लगीं। उनका भयंकर चिल्लाना रातःदिन उसके 
__क्ानोंमे सुनायी पढ़ने रूगा | रमाने बहुत हठ करके सीतारामसे 
` कहा-फोजदारके aut जाकर गिरो, मुसलमान दयाकर तुम्हें 
` ज्मा कर देंगे। सीतारामने उसके कहनेपर कुछ भी ध्यान न दिया । 
cama खाना-पीना छोड़ दिया ।.सीतारामने रमाको बहुत समझाया कि 
FF मुसलमानोंका कुछ बिंगाड़ा नहीं है। पर रमाकी समझमें कुछ न 
आया | Raua उसकी आँखोंसे आँसुओंछी धारा बहती थी |. विरक्त 
कर सीतारामने रमाके यहाँ आना-जाना भी कम कर दिया | इसी- 
fea ( श्री को गिननेसे बिचली.) खी नन्दाका सितारा चमक उठा । 
` यह देखकर बालिका बुद्धि रमाको और भी पक्का विश्वास हो गया 
fe मुसलमानोंके साथ विवाद करनेसे, हमारा सर्वनाश हो जायगा । यह ' 
धोचकर रमा सीतारामके पीछे लगी । पर जिस ओर रमा. रोती-धोती, 
पाँव पड़ती उस ओर भूलकर भी सीताराम नहीं जाते । 
सीताराम नन्दाके पास जारे; उसी राहमें स्मा छिप 


जोड़ना, पैर पढ़ना, झनझट, q, कमी आँखोंसे मूसछा- | 
आँधी पानी आदि जारी हो जाते | 
मुसलमानोंके पेरोंपर जा गिरो-नहीं 


[ झट उन्हें पकड़कर ले जाती । उसके वाद waar 
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उसके वाद जब रमाने देखा कि मुहम्मदपुर भूषणसे भी गुलजार 
शहर बस गया ओर वहाँका किला, az, तोप-गोले, बारूद और झुँडके- 
झुंड सिपाहियोंको कवायत करते देखा तो जाकर चारपाई पकड़ ली। 


हा | ` प्रतिदिन एक बार उठकर इश्टदेवतासे दाथ जोड़कर प्रार्थना करती--दे 
। भगवन्‌ | मुहम्मदपुरमें आग wit, हम मुसलमानोंके राजमें रहकर 
ह । ३ FISA दिन गुजारें ४ हमें इस भारी ब्रिपदसे उबारो सीतारामसे 


Io मिलतेपर भी उनके सामने देवतासे यही प्राथना करती | 
a कहना न होगा कि रमा अपने इस आचरणसे सीतारामकी आँखों- - 
| का काँटा बन गयी | उस समय वह aay सोचते--दाय | इस समय _ | 
मेरी सहायंका श्री कहीं होतीं! दिन रात उनके सनमें श्रीकी याद आने ie 
` छगी | श्रीकी याद आनेपर न तो रमाका ध्यान होता, न नन्दाका। | 
लेकिन मनकी वात जानकर शायंद रमा या नन्दाको दुख पहुँचे इस- 
लिये श्रीका नाम भूलकर भी जवानपर न लाते। पर एक दिन रमाके 
ऊधमसे FAIR कहा-द्ाय ! श्रीको छोड़कर मुझे रमा मिली ! 
_ आँसू पोंछते हुए रमाने कह्य--तो श्रीको बुला लो, कोन तुम्हें मना 
- करती है? 

Sal साँस लेकर सीतारामने कहा--श्रीको इस समय कहाँ 
पाऊं गा १--यह बात रमाके हाड़ ASH चुम गयी | रमाका चादे जो 
कुछ अपराध हो, लेकिन उसका मूल कारण उसका अतिशय पति-पुत्रः 
प्रेम था, पीछे उन्हें किसी भारी विपदमें न फंसना पड़े, इसी चिन्तासे ae 
व्याकुल रह, थी। यह बात न थी कि सीता राम यह जानते न थे | यह 
जानकर भी सीताराम रमासे खुश न हो सके । दिन रात झन झन, पट- 
qà काममें बड़ी वाधा पहुंचती हे-वड़ा दुःख होता है | स््रीःपुरुषमें . 
परस्पर प्रेम होना ही दाम्पत्य-सुख adi है। पारस्परिक सहृदयता ही 

` वास्तवमें दाम्पत्य सुख है । रमाने समझा कि बिना अपराध ही मैं 
_ स्वामीके स्नेहसे वंचिता हो गयी | सीतारामने सोचा--गुरुदेव | रमाके 
'प्रेससे मुझे बचाओ | , 
रमाके दोषसे सीतारामके हृदय पटप्र अङ्कित वह चित्र दिन-दिन 

३ 
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'उज्ज्बल हो चमकने लगा | सीतारामने संकल्प किया था. कि राज्यः 
` स्थापनाके सिवा मैं किसी और कामके लिये हृदयमें स्थान न TM |. 
` खेकिन अब श्रीने धीरे-धीरे आकर उस सिंहासनपर आसन जमा 
fear) सीतारासने मनभें सोचा--मैंने श्रीके प्रति .जो. पाप. किया 
है उसका दंड: रमासे पा रदा हूँ । इसके fea प्रायश्चित्त करना 
-o न्वाहिये। 
on ` परन्तु इस मन्दिरमे इस मूत्तिकी स्थापनाके लिये एकमात्र स्मा 
ही कारण न थी, इसमें नन्दाने भी कुछ कुछ सहायता दी थी, लेकिन 
_ दूसरे ढंगसे | नन्दाको मुसलमानोंसे कोई भय न था | जबतक सीतारामः 
में साहस है तबतक नन्दाके इस बातके फेरमें पढ़नेकी कोई जरूरत 
adi) नन्दा सोचती--इसको भलाई-बुराईके सोचनेवाळे मेरे स्वामी 
है। यदि वे इसे अच्छा समझते हैं तो मुझे इसके लिये चिन्ता करनेका 
` क्या काम १ इसीलिये इन सब बातोको कुछ परवा नः कर नगा Ra- 
. जानसे पतिके चरणोंकी सेवामें लीन रहती । माताको स्नेइ,. कन्याकी 
भक्ति, दासीकी सेवा--सब कुछ सीतारामको नन्दासे feat था। किन्तु 
ag सहधमिंणी कहां? जो उनकी आशा थी, हृदयकी आकांक्षोत्री 
महोदरा थी, कठिन कार्योमें सहायका थी, संकटमें मन्त्रिणी थी, बिपत्ति- 
मे साहस देनेवाली थी, विजयमें आनन्दमयी थी--वह कहां दे ? 
Jen लक्ष्मी अच्छी है, पर वह रणभूमिको सिंहवाहिनी कहां है? 
a इसीलिये नन्दाके अधिक प्रेम करनेसे सीतारामकों पल-पछ श्रीकी याद 
आती | पपल बह सैन्य संचािनी याद पढ़ती। मारो, मारो, शत्रुओंकों 
` मारो! देशके झत्रुओंको,--हिन्दुओंके शत्रुओं, मेरे झत्रुओंको मारो- 
हरदम इसीकी गू'ज कानोंमें सुनायी पढ़ती । सीताराम मनमें ही उस 
_कहावाहिनीकी भव्य-मूर्तिकी पूजा करने गे |. eS 
- मैं नहीं जानता कि प्रेम कया बस्तु है | पुस्तकोंमें तो प्रेमकी बात - 
डी है, लेकिन संसारमें प्रीति या मोइके सिवा प्रेम Sar कोई पदार्थः 
देखनेछो adi मिलता | अत प्रेमका वर्णन नदीं कर सका | Eci 
वर्णन आया है वह आकाश-कुसमक्ी तरह कोई पदार्थ 
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हो सकता है | जान पढ़ता है, युवक-खुवतियोंके मनोरञ्जनके fea ही 
कवियोंने इसकी gfe की है, तो भी एक बात तो माननी द्दी पड़ेगी । 
प्रेम या स्नेह जिसका संसारमें इतना आदर है-पुरानोंके ही प्रति प्राप्त 
होता है, नयोंके लिये वह der adi gar | जिसके साथ बहुत दिन 
काटे हैं, सुखमें दुखमें, खुदिनमें glaat जिसके TY समभें-वूमे हैं, 
जिसके साथ सुख-दुःखे aaa बंधे हैं उसके प्रति प्रेम पेदा होता 
हे। ओर नयेको तो एक नयी चीज समझ कर ही आदर करते हैं । 
इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। नयेके गुण नहीं जानते पर उनका 
अनुमान कर सकते हैं।, जिसकी जांच-पढ़ताल दो चुकी है वह एक 

'माके. अन्दर है | जिसकी परीक्षा adi हुई, उसको सीमा देना या न. 
देना मनकी अवस्यापर निर्भर करता है । इसीसे कभी-कभी नयेमें 
असीम गुण देख पढ़ता है | इसीलिये नयेके लिये वासनाका दमन करना 
कठिन हो जाता है | यदि इसीको प्रेम कहते हैं तब तो संसारमें प्रेम है । 
इस प्रेममें मादकता भरी रहती है। नयेके लिये ही इसका जन्म होता 
है | उसके प्रवाइमें अधिकतर पुराने ag भी जाते हैं | सीतारामके लिये 
श्री नयी थी, उनके चित्तपर श्रीके इसी मादक प्रेमने अधिकार जमा 
लिया 1 उसके wares रमा और नन्दा दोनों बह गयीं । 

. हाय नूतन | तुम सुन्दर हो या पुरातन १ तो भी दुम नूतन दो। तुम 
अनन्तके अंश हो | अनन्तके संबेधमें हम किंचित मात्र जानते हैं | वहीं 
किंचित-मात्र हमारे लिये पुरातन है, ओर सब अनन्तके अंश नये हैं । 
हे नूतन! तुम अनन्तके ही अंश हो । इसीलिये तुममें इतनी मादकता. 
< है | सीतारामके लिये श्री आज अनन्तको ही एंक अंश है | 

हाय ! क्या तुम्हें या मुझे कोई नयी नहीं मिलेगी? क्‍या तुम्हें या. 
- मुझे श्री adi मिलेगी ? जिस दिन पुरानेको छोड़ वूगा उसी दिन सव 
नयी चीजें मिलेगी | अनन्तके सम्मुख खड़ा हो जाऊँगा | आँख बन्द - 
- करते ही श्री मिलेगी। तबतक आओ मम ससोसकर हरिनाम जपे | - 
हरिनाम जपनेसे ही अनन्तकी प्राप्ति होगी । 


—— 
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यझग्रही तो तेतरणी है | बिना इसको पार किये क्या ज्याला झान्त हो 
' सकती है मेरी जलन कोन बुझायेगा ? 
` खरवाहिती वेतरणीके बाळूपर अकेली खड़ी होकर श्री यह वात 

कह रही थी। पीछे बहुत दूर नील Aan तरह नीलगिरिकी चोटी 
` दिखाई दे रद्दी थी | सांमने AS जळसे भरी बक्र-गामिनी नदी चाँदीकेः 
AU जैसे बालूकी राशिके बीच बह रही थी । उस पार काले पत्थरको 
अनी हुई सीढ़ियोंपर सप्त-माताओंका मण्डप शोभित हो रहा था। उसमे 
` स्थापित सातों माताओंकी प्रस्तरःमूतियाँ कुछकुछ देख पड़ती थीं । राज्ञी- 
- शोभा समन्विता इन्द्राणी, मधुर-रूपिणी वेष्णवी, कौमारी, आह्मणी, 
साक्षात्‌ वीभत्स-रूपधारिणी, यमःप्रसूति-छाया, -नानाळंक्ार भूषिता, 
` कंम्बु-कण्ठान्दोलित रंत्र-हारा, लम्बोदरा, ANA, बराइबदना, 
` बाराही, विशुष्कास्थिचममात्रावरेषा, पलितकेशा, - नमवेशा, ARETE ` 
` धारिणी, भीषणा चामुण्डा उस मण्डपमें विराज रही हैं। उसके पीछे ~ 
_विष्णु-मण्डपका ऊँचा शिखर नीलाकाशको छ रहा है, उसके बाद नीले 
पत्थरके ऊंचे स्तम्भपर पक्षिराज गरुड़ विराजमान हैं। बहुत दूरपर . 

लि और उदयगिरिकी विशाल चोटियाँ ऊँचे आकाशतक Fat 


“ge वह वैतरणी नहीं है--- = = क कर 
यम लोकमें भयंकर वैतरणी नदी दै.  : |  - 
` पहले यमलोक जाओ, तव बह वैतरणी देखनेको मिलेगी |” a = 
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. संन्यासिनीने भी वैसा ही उत्तर दिया--तूफानका डर क्यों कर रही हो ? 


- साथ ही चलें। लेकिन आज तुम अकेली क्‍यों हो? उस दिन 
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श्रीने कहा--ऐ माँ, संन्यासिनी ! यमपुरी वेतरणीके इस पार हे या 
उस यार ? 

संन्यासिनीने हसकर कहा- वेतरणीको पारकर यमपुरी पहुँचना 
होता है । क्यों बेटी, यह बात क्यों पूछ रद्दी हो ? क्या तुम इस पारमें 
FA AAT भोग रही हो ? 

ओ्री--जान पढ़ता है, दोनों पारमे यन्त्रणा है | 

सं०—नहीं बेटी, सब यन्त्रणा इसी पार हैं, उस पार जो यन्त्रणाको 
बात सुनती हो उसे इमलोग इसी पारसे ले नाते हैं | मलोग इस : 
जन्मके सञ्चित diel गठरी बांधकर विना खेबा-खर्चके वेतरणीके उस 
पार ले जाते हें। उसके बाद यमलोकमें जा गठरीको खोलकर उसी 
ऐश्वर्यका मजेमें भोग करते हैं । 

श्री=क्यों मां, उस गंठरीको इसी पार रख छोड़नेका कोई उपाय 
है? अगर हो तो मुझे वतलाओ | में जल्दीसे उसे यहीं छोड़कर दिन 
रहते उस पार चली जाऊंगी, रात करनेकी कोई जरूरत नहीं । 

स०--इतनी जब्दी क्यों है, बेटी | अभी तो सवेरा ही है । 

श्री-सवेरा होनेसे क्या ? आंधी उठ जायगी | 

संन्यासिनीमें अभी तूफान नहीं आया था--अभी- उसकी कच्ची 
उमर थी । इसीलिये उससे श्रीको यह बात कहनेका साहस हुआ | 


क्या तुम्हारा मांझी पका नहीं हे ? SF 
शी--पक्का मांझी तो है, पर उसकी नावपर चढ़ी दी नहीं। क्यों. 

में उसकी नाव भारी करने जाऊं 

सं०--क्या उसीकी खोज-खाज करने वेतरणीके तीरपर आकर | 

बैठी हो ? है 

ओऔ--अभी और पक्का मांझी खोजने जाती हूँ 1 सुनती हूँ । श्री- 

क्षेत्रमे जो विराजमान हैं, वही उस पार ले जानेवाले पक्के मांझी हैं | : 
सं०--मैं भी उसी मांझीकी खोजमें जा रही हूँ। चलो, दोनों | 


~ 
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grata तीरपर तुम्हें देखा था, उस समय तुम्हारे साथ - बहुत 
आदमी थे | आज अकेली क्यों हो १ 7 
श्री-मेरा कोई नहीं है, अर्थात्‌ कहनेको तो मेरे बहुत हैं, परन्तु 
इच्छासे ही मैंने सब॒को त्याग दिया है । में यात्रियोंके एक दलके साथ 
श्री क्षेत्र जाती थी। लेकिन उस दलके साथ जो पशडा महाराज थे, 
bs . अपे प्रति उनकी कुछ कृपा-दृष्टिके लक्षण देख किसी अनिष्टकी सम्भा- 
JAR कल रातको ही उस दलसे बाहर निकल आयी । 


@ 


MC 


Sees 


सं०--अब्र ९ 
श्री--अब वैतरणीके तीर॒पर आकरः सोच रही हू कि दो बार पार ड FES 
नानेक जरूरत नहीं, एक बार ही अच्छा हे । पानी भी खूब है > 
` सं०--यह बात तो हम दोनों दो दिन विचार कर ठीक कर सकती a 


X उसके बाद जो निश्चित हो, वही करना । वेतरणी तो तुम्हारे डरसे 
भाग नहीं जायगी | कहो, मेरे साथ चलोगी १ 
श्रीका मन झुका | पासमें एक पैसा भी पूँजी न थी। जबसे दलको 
` छोड़ आयी a) तबसे मुँहमें एक दाना नहीं गया था। श्री सोचती थीं 

` कि भिक्षा और मृत्युके सिवा att aE उपाय नहीं है | उसे जान पढ़ा 
कि संन्याठिनीके सांथ जानेसे शायद कोई और उपाय सूे । - पर इसमें 
भी सन्देह हुआ | उसने संन्यासिनीसे- पूछा क्यों माँ, में एक बात 
 कूजतीहूं, तुम अपना दिन कैसे गुजारती हो 


सं०-तुम्हें भीख नहीं माँगनी पड़ेगी | मे ठ॒म्दारे लिये भीख माँग 


औ्री--तम भी तो मेरी ही उमरकी हो, न हमसे बड़ी हो न॑ छोटी । ; 
aF है |... = | : 
- संन्यासिनीका रूप बड़ा सुन्दर था--बह श्रीसे भी अधिक : सुन्दरी . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ Re 


उल्टा ही फळ हो गया था। बिसे हुए फानूसके अन्दर जलती हुईं 
रोशनीकी तरह उसके रूपकी ज्योति और भी चमक उठी थी । 
श्रीकी बात सुनकर संन्यासिनीने कद्--हम उदासीन, संसार त्यागी 
हैं, हमें क्रिसीका डर नहीं | धर्म हमारी रक्षा करेगा | 
श्री->अच्छा adi सही, तुम संन्यासिनी हो, इ fast हो | 
किन्तु बेलपत्रके कीटकी तरह में ठम्दारे साथ कैसे aati ? ठुम छोगोसे 
क्या कहकर मेरा परिचय दोगी ? कयां तुम कद्दोगी कि यह उड़कर मेरे 
बदनपर बैठ गयी हे ? 
संन्यासिनी हँसी | बादछोंसे विरा हुआ आकाश्च जमे बिजलीके 
प्रकाशसें चमक उठता है उसी तरह होठोंपरकी हूँसीसे भस्माच्छादित 
ae रूप॑माधुरी प्रकाशित हो उठी | संन्यासिनीने कदा-ठुम भी wat 
नहीं यही वेष धारण कर लेती ? | 
श्री सिहर उठी, बोली--बह क्या? में संन्यासिनी होने | 
जाऊँ ९ 
सं०--में संन्यासिनी होनेको नहीं कहती | तुम कहती हो कि तुमने 
सब Host त्याग कर दिया है। तव यदि तुम्हारे चित्तम पाप नहीं हे 
तो यंन्यासिनी QRH कयां दोष है ? अच्छा, इस समय इसे जाने दो, में 
og म्हें अभी ऐसा करनेको नहीं कहती। इस समय यह बनावटी . वेष 
धारण कर लो, इसमें कोई दोष नहीं है । 
श्री-माथा तो मु ड़ाना होगा ? मैं सधवा हूँ । 
सं०--तुम देख रही हो, मेने तो माथा नहीं सुड़ाया है l 
श्री--जटा बढ़ा ली हैँ न? cae 
सं०-- ना, यह भी नहीं किया है, TSA कभी तेल नद ल्ग l 
माथेमें विभूति लपेटती हूँ । उसीसे we बैध गयी E | 


श्री-इच्छा होती है कि तेल लगाकर तुम्हारे वालॉकोरसवार दूं । | 


सं०--यह तो दूसरे जन्ममें होगा, यदि मानव देह ` पाऊ ari 
हो, अब तुम्हें संन्यासिनी Tats? 
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श्री--क्या माथेमें विभूति लगानेसे ही संन्यासिनी बन जाऊँगी ? 

सं०---नहीं, मेरी इस झोलीमें गेरुआ वस्त्र रुद्राक्ष, विभृतिं== सव 
` कुछ है। में तम्हें दूँगी । 

कुछ आंनांकानी करनेके वोद श्री राजी हो गयी । तब एकांन्तमे 
एक पेढ़के नीचे ळे जाकर उस सुन्दरी सैन्यासिनीने श्रीको एक रूप- 
वती संन्यासिनी बना दिया | बालोंमें विभूति लगा दी) शरीरमें गेरुआ 
वस्र पहना दिया | गले और बाहोंमें रुद्राक्षक्ी मालाये पहनायीं । सारे 
. शरीरमें बिभूति ete दी | ललाटपर एक चन्दनका टीका लगा दिया । 
उसके बाद संसारः विजयाकाँक्षी बसन्त-कामदेवकी तरह दोनोंने यात्रा 
की | वैतरणीके पार हो उस दिन एक मन्दिरकी धर्शालामें दोनोंने 
रात बितायी | 


बारहवां परिच्छेद 


संन्यासिनी दोनों रुद्राक्ष पहिन और विभूति लपेटकर जळते हुए दीपकी 
तरह श्री AAR मार्गको प्रकाशित करती हुई चलीं। उस देशके लोग 
सदा ही उस मागसे तरह-तरह  यात्रियोंको आते जाते देखते थे; 
लेकिन कभी किसीको देखकर उन्हें आश्चर्य नहीं होता था, आज इन 
दोनोंको देखकर उन्हें भी विस्मय हुआ | क्रिसीने कहा-अहा ! क्या 


प्रणाम किया | किसीने धनःदौलतका वरदान माँगा | एक पंडितनीने' 
. सबको मनाकर कहा-इनसे बोलो मंत | नान पड़ता डे रुक्मिणी और 
सा KIRTEL स्वामीके दर्शन करने जा रही हैं। दूसरोंने 
 सोचा-रुक्रिमिणी और सत्यभामा तो श्रक्षेत्रमें ही हैं, उनका जाना 
pom अतः ये हो न हो श्रीराधिका और चन्द्रावली हैं, अपनेको 
गोपः 


z 


दूसरे दिन सवेरे उठकर खर-खोताके जळभें aa कर, श्री और -- 


` सुन्दर स््रियाँ जाती हैं। किसीने कहा-देवियाँ हैं | किसीने आकर 


कन्या समझ पैदल ही जा रही हैं। ऐसा निश्चयकर एक ger AA a RE 
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fs कह्दा-~अच्छा जाओ, वही सुभद्रा हैं, मारकर TEN हड़ी-हड़ी अलग 
३०% कर देंगी | 
इधर राधिका ओर चन्द्रावळी आपसमें बातचीत करती हुई जा 
रही थीं । बहुत दिनोसे संन्यासिनीको कोई संगिनी नहीं मिली थी, आज 
अपनी ही उमरकी एक ओर संन्यासिनीको पाकर वह कुछ प्रसन्न थी । 
4 ` = अभी उसका नीवन-लोत सूख नहीं गया था, लेकिन श्रीका सूख गया 
2 था | क्यों नहीं, श्री जानती थी कि दुल क्या है, oes वेरागिनी-संन्या- 
3 सिनको किसी बातका दुख नहीं था | उन दोनोंमें जो बातचीत हो रही 
; & - थी उममेंसे केवल दो वातोंको ही पाठकोंको सुनाना आवश्यक है | | 
m संन्यासिनीने कहा--तुम कहती हो, तुम्दारे स्त्रामी हैं । Age i 
लेकर फिर घरःगिरस्ती करनेके इच्छुक हैं | ठमसे मेने यदद भी नहीं पूछा | 
कि तब क्यों तुमने घर छोड़ दिया है। क्यों नहीं, Geert घरकी बात 
; जानकर में क्या करूं गी । तो भी क्या में यह पूछ सकती हू. कि कर्भ 
५. © ` घर लौट जानेक्ी तुम्हारी इच्छा होती है या नहीं ? 
पे श्री--क्या तुम द्दाथ देखना जानती हो ? 
सं०--ना, क्या हाथ देखकर मुझे यह जानना दोगा? 
I श्री=ना, तुम्हें हाथ दिखा, तुमसे एक बात पूछकर तम्दारे सवाल- a 
>. ॐ का जवाब देती। = 
= सं०--में हाथ देखना नहीं जानती, लेकिन में तुम्हें एक ऐसे RE 
i आंदमीके पांस ले जा सकती ह जो और विद्याओंक्री अपेक्षा इसमें 
es विशेष अनुभवी है। = 
: श्री--वे कहाँ cae) 
सं०-ललितगिरिकी हस्तीगुफामें एक योगी रहते हैं, में उन्हींक्ी 
बात कह रही हूँ | 
—ललितगिरि कहाँ है? 
सं०--चेष्टा करनेसे हम लोग वहाँ आज शामतक पहुच सकता ह ।- 
श्रीतो चलो | i 


za. 
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उसके बाद दोनों जल्दी-जख्दी चलने लगीं । कोई ज्योतिषी देखता 
तो कहता कि आज बृहस्पति और शुक्र दोनों एक राझिमें cat 
शीघ्र गतिसे जा रहे हैं | 


“= 


< 


an लिन 


PT FV 


aai परिच्छेद S 
एक ओर उदयगिरि है, दूसरी ओर ललितगिरि है; बीचमें कल- 
कल निनादिनी† विरूपा नदी स्वच्छ नीले जलको लेकर TART! आर 
$ जा रही है। दोनों पहाड़ोंकी चोटियोंपर चढ़नेसे नीये हजारों ताड़के 
ee पेढ़ोंसे शोभित, RAR घानके खेतोसे चित्रित rha मनोहारिणी 
सुन्दरता देखनेमें आती है। माँकी गोदमें चढ़कर बच्चा जिस प्रकार 
अपनी माँको सर्वाङ्ग सुन्दरी देखता है, आदमी भी पवतपर चढ़कर 
उसी प्रकार gala देखते हैं। उदय'गिरि ( वर्तमान आलतिंगिरि ) 
रक्ष-समूहसे परिपूर्ण है, पर ललितगिरि ( वतमान नालतिगिरि ) पर 
एक भी पेड़ नहीं है, केवल पत्थर ही पत्थर हैं। क्रिसी समय इसका 
"शिखर एवं आसपासका प्रदेश, अट्टालिका, स्तूपो ओर बाँद्ध afaa 
` शोभित था। इस समय इसके शिखरपर चन्दनके पेड़, कुछ मिद्टीसे 
es ए. घरोंके भग्मावशेष ई ट, पत्थर और सुन्दर पत्थरकी मृत्तियाँ उख 
` ह। उनमेंसे यदि दो-चार कलकत्तेंकी बड़ी-बड़ी इमारतोर्म रख al | 
a तो कलकत्ताक्ी शोभा और भी बढ़ जाय। हाय | आज हिं 
` चडस्ट्रियल स्कूलमें मूर्ति गढ़ना सीखते हैं | कुमार-सम्भवकों छोड़कर 


ok हिन्दू MATATA ( accelerated motion ) को शीघ्र 
'गति कहते हैं। जग्र PAA दो ग्रह एक राशिमें देखे जाते हैं तत्र उन्हें 
-युक्त कहते हैं। 
+ आजकल विरूपा बास्तव्रमें बहुत विरूपा ददो गयी है | उसे बाँध oy 
दिया गया है। भङ्गरेजोके प्रतापसे स्वयं वेतरणी बाँध दी गयी है तो x 
-विरूपाकी कोन गिनती है NES 


ve 
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स्वाइन वर्ड पढ़ते हैं, गीताको छोड़कर वाइबिल पते हैं और उड़ीसा 
areata छोड़कर साहबोके चीनी-मिद्टीके खिलोनोंको देखकर 
वाह, वाइ, करते हैं । कद नहीं सकता, हमारे कपालमें और न जाने 
क्या क्या लिखा है | 
जो कुछ में देखता हू. ala feaar हाँ | ललितगिरिको याद 
मेरे nad बहुत दिनोंतक रदेगी | चारों ओर कई कोसोंमें हल्दी रङ्गके 
धानके खेत ऐसे जान पड़ते हें मानों माँ वसुन्धरा पीताम्ब्रर्की साड़ी 
पहने है । sam अळकारोंक्रो तरह EIET ताड़के Ta हैं | नील 
सलिला विरूपा नदी नीले, पीछे, फ़ूलोंसे भरें दरे रे घानके खेतोंके 
बीचसे बह रद्दी दे | मानों सुन्दर गलीचेपर किटीने नदीका चित्र अंकित 
कर दिया है। चारों ओर स्वर्गगत मदात्माओकी मदान्‌ कीर्ति te 
रही है । जिन्होंने पत्थरॉपर ऐवी सुन्दर पालिश की है वे क्‍या हमारे 
ही तरह हिन्दू थे ? बिना जोड़के ही जिन्होंने एकको एमे गाँथ दिया 
- है, क्या वे हमारे हो तरह हिन्दू ये १९ हिड दे पुष्पमालालङ्कार मूषित, 
2 सर्वाङ्ग सुन्दर, PRA मूर्तियाँ गढ़ी हैँ क्या वे हमारी ददी तरह 
Te इन्दू थे १— 
तन्वी इयामा शिखरिदशना पक बिम्बा धरोष्ठी | 
मध्ये क्षामा चकितहरिणो प्रेक्षण निम्ननाभिः 
इस प्रकारकी सुन्दर स्त्रियोंकी सूर्तियाँ जिन्होंने गढ़ी हैं वे कैसे 
हिन्दू थे ? इली समय याद होता है, दिन्दू क्या थे ? इसी समय याद 
agar है कि faa हिन्डुओंकी कीर्ति उपनिषद्‌, गीता; रामायण, Fer 
भारत, कुमारसम्भव, WHT, पाशिनी, कात्यायन, सांख्य, qase, 5 
aara, वैशेषिक आदि हैं, उनके सामने पत्थरकी यूत्तियोंकी कौन 
गिनती ? इंसी समय समझता हूँ, हिन्दू. कुलमें जन्म लेकर मेरा जीवन 
- सार्थक हो गया | । 
ad ललित गिरिके चरण तलमें विरूपा नदीके किनारे उस des 
_ में हस्तिगुफा नामक एक गुफा थी। यह में क्यों कहता हूँ कि एक | 
- गुफा थी ? क्या पर्वतके अङ्क प्रत्यङ्ग मौ कभी लोप होते हें? हाँ, काळ 
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पाकर वे भी लोप हो जाते हैं, इस समय वह गुफा नहीं है | ऊपरकी 
छत ठूटकर गिर पड़ी है, खम्भे सब टूट गये हैँ | वहाँ अब घासःपात 
 जमरही है । सब कुछ तो इस समंय लोप हो गया है, तो शुफाके लिए 
Sa करनेसे क्या होगा ९ 
eg गुफा बड़ी सुन्दर थी। पहाड़में ही खोदे हुए. खम्में और 
dare बड़ी सुन्दर देख पड़ती थीं। चारों ओर दीवालोंमें सुन्दर-सुन्दर 
` नस्मूरत्तियाँ खोदी हुई थीं । उनमेंसे दो चार आजतक भी हैं, लेकिन 
` उनकेर्ङ्गउड़ गये हैं, किसीकी नाक टूटी है, किसीके हाथ नहीं हैं | 
` किसीके पेर टूट गये हैं। आज-कलके हिन्ढुओंकी तरह वे मूत्तियाँ भी 
अङ्गहीनो गयी EI 
 शुफाकी यह दुर्दशा आज-कल ही हुई है | जिस समयकी बात में 
कह रहा हू. उस समय उसकी ऐसी दशा न थी । पूरी गुफा थी, कहीं 
- टूटा फूट न था। उसीके भीतर परमयोगी महात्मा गङ्गाधर स्वामी 
रहते थे । at 
` गथा समय वह संन्यासिनी श्रीको लेकर वहाँ उपस्थित हुईं | उस 
समय गड्ाधर स्वामी ध्यानमें मग्न थे | इसलिये बिना कुछ बोले-चालि 
उन दोनोंने उस गुफामें ही सोकर रात बितायी | Sag 
प्रातःकाल ध्यान टूटनेपर गड्भाधर स्वामी विरूपामें स्नानकर नित्य: 
निवृत्त हुए। उनके लोटनेपर - संन्यासिनीने उन्हें प्रशामकर 


a 


सका एक शब्द भी श्रीकी समझमें नहीं आया | पाठकों | 
amet (हिन्दी ) में लिख रहा हू |... 


Digitized by Arya -i Foundation Chennai and eGangotri 
By 
सं०--भविष्यके फेरमें पड़ी है। आपको हाथ दिखाने आयी है | 
galaan उसके लिए कुछ आदेश कीजिये | 
तब श्रीने पास आकर फिर प्रणाम किया | उसके deal ओर 
देखकर स्वामीने हिन्दीमें कहा~-ठ॒म्दारी कक राशि है | 
श्री चुप रही | 
पुष्य नक्षत्रके चन्द्रमामें तुम्दारा जन्म दै । 
श्री चुप रही | 
गुफाके बाहर आओ, TA ददाथ देखू गा:। 
तब श्रीको वाइर लाकर स्वामीने उसके बाय हाथक्री सत्र tara 
बढ़े व्यानसे देखीं । खड़ियासे लिखकर उन्होंने जन्म-दिन, वार, तिथि, 
qag, पल “सब निरूपण किया | उसके वाद जन्म कुण्डली बनाकर, 
गुफामेंसे ताइ-पत्रपर लिखित. एक प्राचीन पत्रा निकाल बार भागोंमें . 
ZIET TINTI देखा | उसके वाद AA कहा--ठम्दारे ल्ममें अपने 
` -स्थानमें पूर्ण चन्द्रमा है और सप्तममें- बुध, बृहस्पति, छक्र, ये तीन 
शुभग्रह हैं । बेटी, ga यंन्यासिनी क्यों हो, ठुम तो राजमहिप्री हो ? ee 
श्री=-सुना है, मेरे स्वामी राजा हुए, हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं है। l 
aloga देखोगी नहीं। यह सप्तममके बृहस्पति नाचे ह आर 
og तीनों शुभश्रदद पापश्रहके aad पाप देख रहे हें । तुम्दारे भाग्यमें राज्य . 
> भोग नहीं लिखा है | = 
` श्रीक समझमें-कुछ नहीं आया, वह चुप रही | थोड़ी देरके बाद 
स्वामीसे कह्-+और भी कुछ दुर्भाग्य देख रहे हें? 
स्वा०--शानिके तीस sad चन्द्रमा है । 
श्री->उससे क्या होता है ९ 
स्त्रा०--तुम अपने प्रियकी प्राण eat होगी | 
- अब श्री बैठी न रही--वह उठकर चली । EAA उसे TARA 
बुलाकर कहा--ठहरो, तुम्हारे भाग्यमें एक परम पुण्य लिखा cae 
अभीतक उसका समय नहीं आया | समय आनेपर स्वार्मीके दशत 
_ करने नाना । = 
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आवह समय कब आयगा ? 
x स्वा०-- इस समय उसे कह नहीं सकता | बहुत गिननेकी आवः 
` दयकता है, और वह समय निकट भी नहीं है | ठम कहाँ जा रही हो १- 
श्री--पुरुषोत्तमके दान करनेकी इच्छा है। ; 
स्वा०--जाओ, किसी समय आगामी वषमें मेरे पास आना 
तब वह समय ठीक-ठीक गिनकर बतछा दू गा | 
ऊसके बाद स्वामीने संन्यासिनीसे भी कहा--ठुम भी आना। 
गङ्गाधर स्वामी बातचीत बन्दकर ध्यान aa हो गये । दोनों sar 
| सिनियाँ उन्हें प्रणाम कर गुफाके बाहर आयीं | 


rm -m 


चौदइदां परिच्छेद 


फिर वे दोनों संन्यासिनी मृत्तियाँ उड़ीसाके राजःपथको प्रका 


रातेः 
रती हुई. पुरुषोत्तमकी ओर चलीं | रास्तेमें खड़े होकर लोग उन्हें 

` देखने लगे । HAA आ उनके पेरोंपर गिरकर कहा--माँ, मेरे घिरपर _ 
पने चरण्‌ रखो | किसीने कहां--माँ, जरा खड़ी होकर मेरे cant 
चात सुन लो । यथा सम्भव उत्तरोंसे सबको-प्रसन्न करती हुईं दोनों 


रियाँ जा रही थीं । > 
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संन्यासिनी कहने खगी-- अब तुम्हें बेटी सम्बोधन करना जॅचता 
नहीं | हम दोनों एक ही उमरकी हैं, दम दोनों बहिन || 
श्री--त॒मने भी क्या मेरी तरह TAA घरबार छोड़ा है? 
oft zaga नहीं, न वैसा दुर्भाग्य ही है । त॒म्दारे ठुलकी 
कहानी aml | लेकिन अभी नहीं | अबतक मैंने तुम्हारा नाम भी 
न पूछा । FIT कहकर तुम्हें पुकारू ! : 
श्री--मेरा नाम श्री है | तुम्हें वया कहकर पुकारू ? 
सं०--मेरा नाम जयन्ती है। मुझे मेरे नामसे दी पुक्रारना | इ 
समय में तुमसे पूछ रही हूँ कि जो कुछ स्वामीने कहा है, उसे सुन 
लिया है न? जान पड़ता है, अव लौट जानेकी तुम्दारी इच्छा नहीं 
है । दिन काटनेके लिए भी और कोई उपाय नहीं है । क्‍या कभी 
सोचा है कि दिन कैसे कटेंगे ? 
श्री-- ना, कुछ भी नहीं सोचा हैं | लेकिन इतने दिन तो कटः 
गये। RE ee 
ज०---क्रिस तरह He ? 
 श्री--बड़े कष्टसे--संसारम किसीको इतना ga भोगना न पढ़ा 
होगा | 
ज०--इसके लिए एक ST है--ओर Hed तुम मन लगाओ। 
श्री=किसमें मन लगाऊं ? 


लिये कोई पदार्थ adie ? 
~ श्रीन्=पाप? 
ज०--नहीं, पुण्य | 


at चली आयी हूँ तब मेरे लिये और पुष्य क्या है ? 
ज०--स्वामीके भी एक स्वामी हैं । 


स्वामी Fae कोई नहीं | - 


- goga बड़ा संसार है--क्या इसमें तुम्हारे मनः लगानेके . 


श्री--स्रियोंके लिये स्वामीकी सेवा ही पुण्य है। यदि में उसे ही 


श्री--वे at स्वामीके स्वामी हैं--मेरें नहीं | मेरे स्वासी ही मेरे `: 
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. ज०--जो तुम्हारे स्वामीके स्वामी S—A तुम्हारे भी स्वामी हैं । 
क्यों नहीं, वें सबके स्वामी हैं | 
BR श्री--में इश्वरको भी नहीं जानती, Faw स्त्रामीको जानती हूँ । 
x ज०--जानना चाहती हो ? जाननेसे इतना दुःख नहीं RNT | 
श्री--ना, में इश्वरको भी जानना नहीं चाहती । स्वामीके छोड़नेसे 
मुझे जो दुःख है ओर ईश्वरको पाकर जो सुख मिलेगा, उनमें स्वामीके 
विरहःदुखको ही में अधिक चाहती हू | 
ज०--जग्र इतना चाहती हो, तो त्याग क्यों कर दिया ? 
श्री--क्या मेरी जन्मपत्रीका फल सुना नहीं १ जन्मपत्रीका फल तो 
सुना दिया था | 
ज०--उन्हें इतना क्‍यों प्यार करती थी ? 
तब alt संक्षेपमें अपना पूर्व वृत्तान्त कह सुनाया । सुनकर 
जयन्तीकी आँखोंसे ata गिरने ot | जयन्तीने कह्दा--तुम्दारे साथ 
. तो उनका कभी साक्षात्‌ नहीं हुआ, तब इतना प्यार कैसे करती थी ९ 
. श्री=ठुम तो favs प्रेम करती हो--भला कितने दिन ईश्वरको - 
देखा है? 
Hom मनमें ही ईश्वरको रात-दिन देखती ह । 
_  श्रीज्सि दिन S मेरी छोटी उमरमें मेरा त्याग कर दिया, 
उसी दिनसे रात दिन में उनकी चिन्ता किया करती हू । 
.. सुनकर जयन्तीको रोमाञ्च हो आया । श्री कहने लगी--यदि ca 
साथ जीबन यापन करती तो जान पड़ता है ऐसा नहीं होता। मनुष्य - 
te ‘wat ही दोष-गुण हैं | उनमें भी दोष हो सकते हैं, न होनेसे भी _ 
` अपने दोषोंस उनमें भी दोष देखती | कभी न कभी बातचीतमें प्रसंग” 
हो ही जाता। ऐसा A यह आग इस तरह न जलती | 
में उनकी मूर्ति गढ़कर आजतक पूजा करती आ रही हूँ ।- 


ian d 


बारीसे फूल चुराकर सवेरे ही सब काम- | 
और उसे फूल भरी डालमें seat . 
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समझती उनके ही गलामें पहना रही हूँ । गहने बेंचकर, उससे सुन्दर 
खानेकी सामग्री खरीद कर नित भोजन बनाती और उसे नदीके जलमें 
SUR समझती मानों उन्हें मोग war रही हूँ | ठाकुरको प्रणाम करने 
जाती, पर कभी भी नहीं समझती कि ठाकुरको प्रणाम कर रही हूँ 
सिरके समीप SE चरण देखती | जयन्ती, उसके वाद उन्हें छोड़कर 
आयी हू । उन्होंने बुलाया भी, पर तो मी छोड़कर चली आयी हाँ | 
इसके आगे श्री कुछ कहद न सकी । Zen अञ्चल डाल दिल 
खोलकर रोने लगी | 
जयन्तीकी आँखोंसे भी sess आँसू बहने लगे | कैसी संन्या- 


पन्द्रहवां परिच्छेद 

यीतारामने  श्रीकी बहुत खोज-खाज की | महीनेपर महीने बीते, 
सालपर साल चले गये--कई बरसोंतक्र सीताराम Tal खोज करते 
रहे | भिन्न-भिन्न dial ओर शहरोंमें उसे खोजनेके लिये आदमी भेजे | 
लेकिन कुछ फल मिला नहीं | सीतारामने समझा कि शायद ओर लोग 
अ्रीको न पहचान सकनेके कारण उसका पता नहीं पा सकते, इसलिये 
उन्होंने गंगारामको भी कुछ दिनोंके लिये राज-काजसे छुट्टी देकर श्रीक्ो 
खोजनेके लिये भेजा । गङ्गाराम भी बहुत tai घूम फिरकर निराश 
हो AT आया | 


अन्तमें सीतारामने निश्‍चय किया कि अब श्रीको मनमें स्थान - 


न दू'गा, राज्यक्री स्थापनामें ही चित्त ळगाऊँगा | अभीतऊ वे वास्तबिक 


राजा नहीं हुए थे । दिछीके बादशाहने उन्हें सनद नहीं दी थी । अब - 


उन्हें सनद पानेकी इच्छा हुई । इसी अभिप्रायसे उन्होंने दिल्ली जाना 
स्थिर किया । 
लेकिन समय वड़ा बुरा था। क्यों नहीं, उस समय हिन्दु ओंकी 
3 
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हिन्दुआनी सिर ऊँचाकर उठ रही थी | मुसल्मानोंके लिये ae saw P 
हो उठा था । खास मुहम्मदपुरमें कितने ही ऊॅचे ऊँचे मन्दिर बन गये। EU 
` आध पासके NN धरघर देव मूर्चियाँ स्थापित हुई । देवोत्सब, 4 
नाचगान, और इरि-संक्रतनसे देशमें चहल-पहल सच गयी। इसी N 
ae ama पापिष्ठ नराधम मुरशिदकुली ais, मुर्िदाबादकी मसनदपर { 
बेठकर सूबे बंगालके ओर प्रान्तोंके हिन्दुओके ऊपर तरह तरहके अत्या- \ 
ARK कर रहा था । जान पढ़ता है इतिहासमें ऐसे अत्याचारोंक्रा वर्णन 
कहीं adi लिखा जाता | मुरशिदकुली खांने जव सुना कि सव जगहके 
$ हिन्दू तो yet मिछ रहे हैं, केवल मुहम्मदपुरमें वे चेनकी dali 
.. बजा रहे हैं, तब उन्होंने Tea खांका लिखा कि सीतारामको तबाह 
_ कर दो | 
इसके बाद ATMA सीतारामंको मटियामेट करनेके लिये उपाय 
. सोचे जाने लगे। लेकिन केवल Maas ही कोई उपायं न दो सका । 
क्यो नहीं, सीतारामको बध करनेके लिये मुरदिदकुली खाँने हुक्म तो 
. आज दिया, पर उसके लिये फोज नहीं भेजी । इसके लिये उन्होंने 
` तुरात्र खाँके प्रति अविश्वास नहीं किया | मुसल्मानके प्रति उनका 
अविश्वास न था। उस समयका साधारण नियम था fe मामूछी . 
area रक्षाके fea फोजदार अपने खचसे बन्दोवस्त करते। विना. 
` क्रिसी विशेष कारणके नवाबकी सेना फौजदारंकी सहायताके fea न 
आती | एक मामूली जमींदारको दबाना साधारण शान्ति रक्षाके दी 
मान था | इसीलिये नवाबने सिपाही नहीं भेजे | इधर हिसाव लगाकर 


+ आङ्ग रज इतिहास लेखकोंने पक्षपात एबं -अशानतावश सिराजु-' 
चौराकी निन्दा ओर मुरशिदकुली खाँकी प्रशंसा की है | परन्तु areca - 
A खांकी deat सिराजुद्दौला देवता Fea था। 
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'फोजदारका सबसे पहला काम था सिपाहियोंकी संख्या बढ़ाना | लेकिन 
- यह एक दो दिनमें होनेवाला काम न था। खासकर देशी छोगोंकी 
युद्ध करनेकी शक्तिपर उसका विश्वास न था | अतः उन्होंने बिद्दार, 
मुझिदाबाद, या पश्चिमोत्तर प्रांतसे पठान सिपाही मंगाना निइचय 
किया। क्योंकि उन्होंने सुना था कि सीतारामने अपनी सेनामें बहुतसे 
राजपूत और भोजपुरी सिपाहियोंकों भर्ती क्रिया है | इसीलिये काफी 
Gist इकट्ठी किये far वे सीतारामपर आक्रमण न कर सके | इससे 
कुछ देर हो गई | उतने दिनोंतक जैसे पहले चलता था, वैसे ही 
चलता रहा | ie 
` बड़ी गुप्त-रीतिसे तुरावखाँ यह सब उद्योग कर रहे थे। उनकी 
इच्छा थी कि सीतारामको इसका कुछ दवाळ न माळूम हो, अकस्मात्‌ 
` एङ दिन gis ले जाकर उसपर चढ़ाई कर दूँगा | लेकिन सीतारामको 
पता बराबर लगता रहा | उसे चतुर चन्द्रचूड़ मी जानते थे। विना 
शुप्तचरके राज्य नहीं रहता-रामचन्द्रके भी gaat seq था। 
चन्द्रचूड़का- JAA भूषणमें रहता था। सीतारामकी राजधानाको 
alge करनेकी जो आज्ञा मुशिदाबादसे आयी थी और इसके लिये जो 
खुने-चुने सिपाही 22g किये जा रहे थे; यह सत्र कुछ चन्द्रचूड़को 
मालूम था | 
` इसके fea उचित प्रबन्धकर; और कुछ सिपाहियोंको साथ ले 
सीतारामने RAR यात्रा की । जाते समय सीताराम राज्यका भार 
चन्द्रचूड, DUNT ओर गंगारामको सौपकर गये | मत्रणा ओर कोषका | 
आर Aqsa, सेनाका अविकार मुणमयको, और नगरकी रक्षाक्रा 
भार गंगारामको और अन्तःपुरका भार नन्दाको सोंपकर गये । रोने- 
पौरनेके डरसे सीताराम समासे कुछ न कह गये । अतः समाने रो-रोकर 
नदी वहा दी । : 5 


` 
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Dardar कम होनेपर रमाने सोचकर देखा कि सीतारामका इस 
समय दिल्ली जाना अच्छा ही हुआ | यदि इस समय मुसलमान आकर 
सत्र किसीको मार भी डाल तो सीताराम बच जावँगे । रमाके लिये जो 
SH मुख्य बात थी इस तरह वह जाती रही | रमाके अपने मरनेसे 
कुछ बनता बिंगढ़ता नहीं | मुसलमान उसे Tal मोंककर मार सकते हैं, 
तलबारसे उसे टुकड़ा-ट्कड़ा कर फेंक सकते हैं, वन्दूकका निशाना 
बनाकर मारं सकते हैं या उसका जूड़ा पकड़कर SIN फक सकते 
ह--पर रमाको इससे कुछ क्षति नहीं | सीताराम तो निर्विव्न दिछीर्मे 
रहेंगे--यह एक WE अच्छा ही gar) तो भी रमा s% एक बार 
देख सकती है या नहीं ? इस तरह नहीं देख सकनेसे उन्हें दूसरे जन्ममें 
Ram) इससे क्या, मुहम्मदपुरमें भी उनसे कभो देखा देखी नहीं 
होती थी । भले उनसे देखा देखी न हो, पर वे कुदालसे रहें । 

यदि एक बरस पहले यह बात होती तो “इतना ही सोचकर रमा. 
ara हो जाती | पर विधाताने उसके कपालमें शान्ति नहीं लिखी थी । 
एक बरस पहले उसके एक लड़का हुआ था। सीताराम रमाको देख 
नदसकते थे, पर रमा लढ़केका मुँह देखकर वह दुख सह लेती थी । 
रमा पहले सीतारांमकी चिन्ता करती थी, अत्र उससे निश्चिन्त हुई | 


` उसके बाद अपनी चिन्ता की, चिन्ताकर मरनेके लिये तैयार ge, उसके. 


बाद लड़केकी चिन्ता की | सोचा - लड़केका क्या होगा ? यदि में मर 
जाऊँ या वे. मुझे मारकर फेंक दे तो मेरे. बच्चेको कोन पाले-पोसेगा १ 
न होगा, aaa बहिनको दे जाऊँगी। लेकिन सौंतके हाथमें तो 
लड़केकों दिया न जायगा | क्या सौतेली माँ .सोतके weal AE 
करती है! अच्छी बात है, यदि मुसलमान मुझे मारकर फेंक देंगे तो 
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मेरी सौतको क्यों छोड़ेंगे| में भी मरूँगी, मेरी सौत भी मरेगी। तत्र 
चच्चेको किसे सौंप जाऊँगी १ 
_ सोचते-सोचते रमाको माळूम हुआ मानो उसके सिरपर वज्र गिरा | | 
एक भयानक बातका ख्याल हो आया--म॒सलमान बच्चेको ही क्यों 
छोड़ेंगे ? सवनाश हुआ ! रमा सोचने लयी--मुसलमान चोर डाकू हैँ; 
गोमांस भक्षी हैं, क्या वे बच्चेकों छोड़ देंगे ? सर्वनाइा हुआ ! सीताराम . 
wat दिल्ली गये ? रमा यह बात किससे पूछ ? रमा अधिक देरतक सोच- 
विचार न सकी | अन्तमें aara पूछने गयी । _ 
जाकर उसने कहा--बहिन, मुझे बड़ा डर लगता है--राजा क्यों 
दिल्ली गये हें ? 
नन्दाने कह्य--राजाका काम राजा ही समझते हैं, में क्या जान, . 
बहिन ! eet 
२०-- इस समय यदि मुसलमान आ जायें तो महलूकी रक्षा कौन | 
करेगा ? 
नं०--भगवान करेंगे | उनके रक्षा न करनेसे कौन करेगा ? 
र०—तो. क्या मुसलमान सबको मार डालेंगे ? 
नं०--क्या शत्रु भी कभी दया दिखलाते हैं ? id 
र०--अच्छा, वे हमलोगोंको भले ही मार डाल--पर क्या बाल- 
चच्चोंपर भी वे दया नहीं दिवखलायेंगे 2 - 
नं०--बहिन, ऐसी बात क्यों मुँहसे निकाछ रही हो ? विधाताने . 
जो कुछ कपालमें लिख दिया है, वही होगा | कपालमें मंगल लिखा | 
होगा तो मंगल ही होगा । हमलोगोने तो उनका कोई अपराध नहीं 
fear है, हमारा अमंगल क्यों होगा ? ga किसलिये चिंता कर रही 
` हो? चलो पासा खेल, तुम्दारी नथका नया मोती जीत ळू । ee 
यह कहकर नन्दाने रमाका दिल बहलानेके fea पाठा. फेंका । | 
शक बाजी रमाने खेली, लेकिन खेलनेमें उसका मन नहीं लगा । जान | 
AR नन्दा बाजी हार गयी। रमाक़ी नथका मोती बच गया ।. 
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- ` फिर भी रमाका Beker जी न चाहा | एफ बाजी खेल TAK समा 
Sess गया ` ; 
... रमाको अपनी araer जवाब नन्दासे नहीं मिला, सीलिये वह 
खेल न सकी यही सोचती रही कि कबंतक एक ही आदमीसे यह 
बात पूछती eh) अपने महळूमें लौटकर रमाने अपनी एक बढ़िया. 
दाईसे पूछा - क्या मुसलमान बच्चोंकों भी मारते हैं ? 
बुढ़ियाने कहा-वे किसको नहीं मारते? वें गोमांस खाते हैं, 
aura पढ़ते हैं, वे बच्चेको नहीं मारते तो क्या करते हैं? 
रमाकी छातीमें जैसे सुई चुभने छगी। तवर जो कोई उसे मिला 
ata पूछी। महलमें रहनेवाली बालिका इद्धा सभी 


नजरसे नहीं देखती थी | प्रायः सब्रोंने ही बुढ़ियाको तरह जवाब दिया t 
तब रमा, सवनाद उपस्थित समझ, TAN गोदमें ले बिछोनेपर लेटऋर 


areal परिच्छेद 
इधर तुराबखांको खबर मिली कि सीताराम मुहम्मदपुरमें नहीं हैं, - 
feel गये हैं । उन्होंने सोचा, यदी.अ Tater?) इसी समव 
को जलाकर राख कर देना अच्छा है। aT वे फौज लेकर _ 
; रनेकी तैयारी करने लगे । 


जसको gilar मिला, लोग वहीं भागने छगे। कोई 
फूकीके घर, कोई मामके घर, कोई TTR घर, कोई a 
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आगने लगे; मिरपर औजार-द॒थियार लेकर कारीगर मागने लगे। बड़ी 
भगदड़ मच «eal | 
नगर-रक्षक गंगाराम परामशंके लिये चन्द्रचूके पास आये। 
कहा--ठाकुर महादाय, अत्र क्या करनेके लिये राय देते हैं? शहर तो i 
उजाइ हो चला | 
चन्द्रचूड़ने कहा ~ सत्री, वालक, वृद्ध जो मागना चाहें उन्हें भागने 
दो; रोको मत | इसीकी तो जरूरत है । ईश्वर न करें, यदि ठुराब्खा 
आकर गढ़ घेर लगे तो जितने खानेवाले आदमी कम होंगे उतना ही 
अच्छा होगा | tar होनेसे हम लोग चार-छ मासतक चला ले जायंगे। 
लेकिन जिन्होंने युद्ध-विद्या सीखी है, उनमें किसी एकको मत जाने 
देना | जो जाय उसे गोलीसे मार देनेके- लिये हुक्म दो | अभी शहरके | 
बाहर हथियार आदि मत ले जाने देना । खाने पीनेका सामान भी एक | 
सुटठी बाहर मत ले जाने देना । 
सेनापति मृण्मय रायने भी आकर चन्द्रचूड़ ठाकुरसे सलाह पूछी। 
कहा यहां रहकर हमलोग क्यों मार खावें ? क्यों नहीं फोज लेकर 
afta राहमें ही उसीको मार आवें ? 
चन्द्रचूड़ने कहा--इस प्रत्रला नदीकी सहायता क्यों छोड़ रहे हो? 
ब्रीच रास्तेमें ही कहीं तुंम हार जाओ तो इमलोगोंके लिये खड़े cial Be 
भी जगह न मिलेगी । किन्तु येदि तुम तोप-वन्दूक लेकर नदीके इसी 7: 
पार ही खड़े तो किसकी हिम्मत है कि नदीके इसपार आवे। START 
पार की जानेवाली यह नहीं है । खबर रखो कि वे लोग नदीको कहां 
पार करेंगे। वहींपर फौज लेकर जाओ, ऐसा होनेसे मुसलमान नदीके | 
इस पार नहीं आ सकते | सत्र कुछ ठीक रसो, मगर मुझसे कहे frat 
यात्रा मंत करना | DR 
चन्द्रचूड़ गुततचरके लौटनेकी राह देख रहे थे | गुप्तचरके लेयनेपर | = 
ही उन्हें पक्क्री खत्रर मिलेगी कि कव और किस रास्तेसे तुरात्र,खांक्री _ | 
opts आयगी। तब उसके fea उचित उपाय किया जायगा । 
इधर अन्तःपुरमें खबर पहुँची कि ठराव खाँ फौज लेकर मुहम्मद- 


3 
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` पुरको लूटने आ रहे हैं। बाहरसे अन्तः पुरमें खबरका कुछ बढ़ चढ़ कर 
पहुँचना तो स्वाभाविक था ही। बाहरमें 'आते E का अथ समझा 
गया 'आनेकी तैयारी कर रहे हैं! । अन्तःपुरमें “आते हैँ. का अथ 
समझा गया “करीव करीव आदी पहुँचे हैं? | तव वह अन्तःपुर रोने 
चिल्लानेसे गूज उठा । नन्दाक्रा काम बढ़ गया--बहद हैरान हो गयी । 
अकेली वह कितनोंको समझावे, बुझावे । खासकर रमाके लिये तो 
न्दाको dex परेशान होना पढ़ा । क्यों नहीं, क्षणःक्षणपर उसे मूळी 
आने लगी | नन्दा मनमें सोचने लगी-सौत मर जाय, में तो वचू'गी. 
लेकिन जब स्वामी मुझे घरका मार सोंपकर गये हैं, तो मुझे अपन 
प्राण देकर भी सौतको बचाना चाहिये | इसलिये सब काम-घाम छोड़- 
कर नन्दा रमाकी सेवा-शुश्र,ा करने लगी | 
इधर महलकी और feat नन्दाको सलाह देने लगीं - मां, तुम 
एक काम करो, सब्रके प्राण बचाओ | विना लढ़ाई-झगड़ाके महलको 
मुसलमानोंके हाथमें दे डालो और सबकी प्राण-भिक्षा मांग लो । हम 
लोग बंगाली हैं, हमें लड़ाई-झगड़ेसे क्या काम ? जान बच जायगी तो 


सब कुछ होगा | सबकी जान तुम्हारे BIH हँ-इईश्वर TIT मंगल 


क्रे, हमारी बात सुन लो | 
नन्दाने उन्हें समझाया | कहा-अरे! डर किस बातका दै? 
पुरुषोंसे तुम्हीं लोग अधिक्र समझती हो ? जब वे कह रहे हैं क्रि किसी 


' चातका डर नहीं, तो तुम लोगोंके डरनेका कया काम ? क्या उन्हे अपने. 


प्राणोक्रा दद नहीं हे-क्या हमलोगोंक्रो अपने प्राणोंका दद नहीं है? 


यह सब बात AAN रमाकी मूर्छा कुछ कम हुई, TE उठ बैठी # 


क्या सोचकर उसे साहस EAT, यह आगे चलकर बतलाऊँगा | 


a ता. 
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2 अठारहवां परिच्छेद 
' गंगाराम नगर-रक्षक थे। इस समय वे रातमें बरावर नगरमें गइत 
लगाते i जिस दिनकी वात कह रहा हूँ, उस दिन रातको मामूली 
पोञ्ञाकमें गंगाराम नगरकी अवस्था जाननेके लिये गुप्त रूपसे पैदल गरत 
@ छगा रहे थे। रातको तीसरे पहर थककर लौटनेकी इच्छासे वे घरकी 


ओर जा रहे थे, fe इसी समय किसीने पीळेसे आकर उनका कपड़ा > 
पकड़कर खींचा | गंगारामने पीछे फिरकर देखा-एक AR | अंवेरी | 
“कक रात है, सड़कपर कोई नहीं दै, अकेली वह खरी दै | aera eT 
he आकार, उसका वेश तो माळम दो सका, पर और कुछ समझमें नहीं MG 


आया | गंगारामने पूछा--ठम कोन हो? ald कद्ा-मे जो हू >- 
उससे आपका कोई मतलब नहीं। बल्कि आप मुझसे यह पूछिये कि 


ठुम कया चाहती हो ? i 1 अल 
a उसकी आवाजसे यह जान पढ़ा कि उस स्त्रीकी उमर अधिक re 
है, पर उसकी आवाज गम्भीर थी। गंगारामने कहा--यह बात पीछे ee 
होगी। पहले यह तो बतलाओ. कि इतनी रात गये अकेली सड़कपर a 


क्यों घूम रही हो १ तुम्हें मालूम नहीं है कि आज-कल समय ऐसा बुरा 
हो रहा है? : र 
SA कहा--इतनी रात गये अकेली में सड़कपर और कुछ नदी. 
कर रही हूँ-केबल आपको ही खोज रदी हूँ । R 
गं०--विलकुल झूठी बात। पहले तुम मुझे पहचाना न, मैं 
कोन हूँ ? 
स्री--भें पहचानती हूँ, आप नगर-रक्षक दास महाशय हैँ। | 
गं०--अच्छा, तुम पहचानती हो | लेकिन Te यह कते मालूम | 
हुआ कि में इस समय यहीं मिलूँगा १ में ही खुद नहीं जानता था कि 
में इस रास्तेपर आऊंगा | Ca 
_्री-बहुत देरतक मैंने आपको. गली-गलीमें खोजा । आपके घर 
5 मी पता लगाने गयी थी कह pp 


wontons 
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गं०--क्यों ? 
सत्री--इसी बातको आपको पहले पूछना चाहिये था । क्या आप 
एक दुस्साहसका काम कर सकते हैं ? 
गं०--कया ? 
सत्री--इस समय आपको में जहाँ ले जाऊँगी वहाँ आप चछ 
सकते हैं 0 
गं०--कहाँ जाना होगा ? 
ख्री- यह में आपको न बतलाऊँगी। आप यह पूछनेका साहस 
न करें | 
गें०--अच्छा, तब एक-दो बात और बताओ | तुम्हारा नाम क्या 
है, da कोन हो? कया करती हो ? मुझे क्या करना होगा ? 
स्री--सेरा नाम मुरला है, इसके सिवा और कुछ न कहाँ गी | यदि: 
SART आपका साहस न हो, तो मतं आइयेगा | लेकिन इतना करने. 
का भी आपमें साहस नहीं है तो मुसलमानोसे आप नगरकी रक्षा किस 
तरह कर सकते हैं ! में सत्री होकर जहाँ जा सकती हूँ, आप नगरररक्षक 
होकर भी इतनी पूछताछ किये बिना वहाँ नहीं जा सकते ? 
कया करे, गंगारामको मुरलाके साथ जाना पड़ा | मुरला आगे आगे 
चली और गंगाराम पीछे-पीछे कुछ दर जानेपर गंगारामने देखा सामने 
एक बड़ी अद्डालिक्रा है | पहचानकर गंग्ारामने कहा--क्या राजमह॑लमें 
जा रही हो ? 
सुऽ ~इसमें क्या दोष है ? 
गं०-सिंह-द्वारसे होकर जानेमें कोई दोष न था | यह तो खिड़की 
है । क्या सुझे अन्तःपुरमें जाना होगा ? ~ 
मु०--क्या साहस नहीं पड़ता? ee 
गं०--ना, में ऐसा साहस नहीं कर सकता । यह मेरे स्वामीका 


अन्तःपुर है बिना आज्ञाके अन्दर नहीं जा सकता | 


मु०-- किसकी आशा चाहिये ? 
गं०--रांजाकी आज्ञा। | 
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Ho — ag तो यहाँ हैं adi | रानीकी आज्ञासे काम चल जायगा १ 
गं०--हाँ, चल जायगा | 
मु०--आइये, आपको में URA आज्ञा सुनाऊँगा | 
गं०-- लेकिन क्या पहरेवाल्य तुम्हें जाने देगा ? 
सु०--जाने देगा । 
* गं०--लेकिन बिना पहचाने मुझे नहीं छोड़ेगा। इस अवस्थार्मे 
` -अपना परिचय देनेकी मेरी इच्छा नहीं है | 
मु०--परिचिय देनेका कुछ काम नहीं | मैं आपको ले चलती | । 
‘i कि दरवाजेपर पहरावाला खड़ा था | उसके पास जाकर मुरलाने पूछा-क्यों 
६ ® चाडे ठाकुर, दरवाजा खुला है न ९ 
= पाँडे ठाकुरने कहा--हाँ, खुला रखा है, यह कोन दे 
पहरेंवालेने गङ्गारामकी ओर इशाराकर यह वात पूछी | मुरछाने | 
कहा-- मेरे भाई हैं | a: ae 
| ` प०--अन्दर मद्‌ नहीं जा सकते, हुक्म नहीं है । ~ ae 
“AGIA जरा डपटकर कदा-वादद ! किसका हुक्म रे! तुझे ओर 
किसका हुक्म चाहिये? HY हुक्मके सिवा तुम और किसका हुक्म 
चाहते हो ? झाड़, मारकर तेरी दाढ़ी उखाड़ ठूँ गी, जानते नहीं हो १ 
ee. ` पहरेवालेको काठ सार गया, ओर कुछ नहीं कहा। गंगारामको 
लेकर मुरला AGTH अन्तःपुरमें चली गयी। दो a पर जाकर उसने 
एक कोठरी देखाक्रर उनसे कहा--इसके मौतर चले जाइये। में पास 
ही रहूँगी अन्दर नहीं जाऊँगी। : ह 
बढ़े कौतूदलमें पढ़कर गङ्गाराम उस कोठरीके भीतर गये बह घर oe 
ager पदा्थोंसे सुसज्जित है, चाँदीके wan एक र्री Ie fra i 
दीपावलीकी स्निग्ध ज्योति उसके मुखमण्डलपर पढ़ Kl द| R fax Se 
A P gua कुछ सोच रही है | वहाँ और कोई नहीं है । गङ्ञारामने अन 
ie PO a, ऐसी सुन्दर स्त्री पृथ्वीपर कहीं नहीं । वदद स्मा थी। | ५ 


N 
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गङ्गाराम कभी भी सीतारामके अन्तःपुरमें नहीं आये थे । उन्होंने 
कभी नन्दा या रमाको देखा नहीं था, लेकिन घरकी सजावट देखकर x5 | 
वे समझ गये कि यह कोई एक रानी हैं | दोनों रानियोंमें नन्दासे | 
रमाकी ही सुन्दरताकी विशेष ख्याति थी | इसलिये गङ्कारामने निचय 
कर लिया कि यह छोटी रानी रमा है। अतः पूछा--महारानीने 
किसलिये तलब किया हे 9 ty 
रमाने उठकर गङ्गारामको प्रणाम किया और बोली--आप मेरे 
` बड़े भाई हैं, आपके लिये जैसी श्री है वैसी ही में हूँ । इसलिये मैंने जो a 
- आपको इस समय बुलाया है, उसे बुरा न मानियेगा | हि 
ग०--आप जब्र मुझे बुलायगी तभी में आ सकता हँ--आप मेरी” _&, 
= मालकिन हैं। 
०--मुरलाने कहा था कि आप खुललम-खुल्ला आनेक साहस नहीं 
कर सकेंगे | ओर भी कुछ वह कहती थी=-कलमुही क्या-क्या कहती ; 
थी, में क्या बतलाऊँ ? इसीलिये भैया! बहुत डरकर मैंने यह साहसका es 
काम किया है | तुम मेरी रक्षा करो । = 
कहते-कहते रमा रो उठी। उसका रोना देखकर गङ्घाराम कातर 


¬ क्या हुआ है? क्यों, क्या तुम जानते नहीं कि मुसलमान ow 
मुम्मदपुरको Get आ रदे हैं? हम waist खूनकर और नगरको 
जलाकर वे जायंगे। . 

उने आपको यह भय दिखलाया है? यदि मुसलमान 
आकर शहर जला जायेंगे तो इम लोग किस लिये हैं | इमलोग आपका: 
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a * उतनी चिन्ता नहीं करते। यदि तुम रक्षा नहीं कर सकोगे, तो क्या' 
N Se होगा ? 
| ` ` रमा फिर रोने छगी। 
गं०--यथाशक्ति आप लोगोंकी रक्षा करू गा | आप निश्चिन्त रहें | 
र०--यह तो करोगे ही--यदि न कर सको तो--? 
गं०--न कर सकूँगा तो मरूँगा | 
र्‌०~~ऐसा मत करना । मेरी बात सुनो, आज सत्र वड़ो रानीसें 
कहती थीं कि आदरपूर्वक मुसलमानोंको बुलाकर महल उनके हाथोंमें 


Ng. चातपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया | उनकी बुद्धि ठीक adi) इसीलिये 
Ha तुम्हें बुलाया है ऐसा हो सकता है या नहीं ? 
_. गैं०-मुझे क्या करनेको कहती हैं ? 
र०--ये मेरे गहने हैं, इन्हें लो ओर मेरे पास जो कुछ रुपये पैसे 
हैं, उन्हें भी ले लो । तुम किसीसे कुछ कहे-सुने विना सीधे मुसलमानोंके 
पास चले जाओ | जाकर उनसे कहो कि इम लोग राज्य छोड़ देते हैं | 
gaan किसीकी जान मत मारना, छो इसे स्वीकार करो। यदि वे 
राजी हो जाये तो, नगर तुम्हारे हाथमें है । तुम उन्हें TA BIA लाकर 
<> उन्हें किला दखल करा देना | सव बच जायेगे | 
agri सिंहर उठे | बोले महारानी, मेरे सामने आपने जो 
“कह सो कद्दा, ओर किंसीके सामने यह वात मुँ हसे न निकालियेगा t 
मेरी जान जाती भी रहेगी तो भी यह काम मुझसे न हो सकेगा । यदि 
रोई ऐसा करेगा तो में अपने हाथसे उसका सिर उतार ळू गा | 
रमाकी रही-सही आशा भी जाती रही) वह बड़े जोरसे रो 
उठी | बोली-- तब मेरे बच्चेक्री क्या हालत होगी ? Rat गङ्गारामने 


` तो हम दोनोंके लिये बुरा होगा आप लड़केके लिये इतना क्यों डर 


“जगह जानेके लिये राजी हैं. = 


a 
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aig दो--ओर उनसे सबकी प्राण भिक्षा माँग लो | बड़ी रानीने इस _ 


-कहा--चुप रहिये, यदि आपका रोना सुनकर यहाँ कोई आ जायगा . | 


_ रही हैं । में उसके लिये भी कोई उपाय करूंगा । आप यहाँसे ओर. . 


Sad 


f 
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5 - २०--यदि तुम मुझे मेरे बापके घर रख आ सको, तो में जा 
सकती हूँ | लेकिन बड़ी रानी तोमुझे जाने नहीं देंगी और ठाकुर 
महाशय भी मुझे क्यों जाने देंगे | 

गं०--तो छिपाकर ले जाना होगा | इस समय उसकी कोई जरू- 
रत नहीं । यदि ऐसी विपदकी सम्भावना होगी तो में ही आपको वहाँ 
रख STAT | 

र०--में किस तरह खबर पाऊँगी ? 

गं०--मुरलासे खबर लीजियेगा | लेकिन यहाँसे मुरला बहुत छिपा- 
कर मेरे पास जाय | 

लम्बी साँस ले, रोकर रमाने कहा-- तुमने मेरा प्राण-दान किया | 
बहुत दिनोंतक में तुम्हारी दासी होकर रहँगी। भगवान तुम्हारा 
मङ्गल करें | 

यह कहकर रमाने गङ्गारामको बिदा कर दिया। मुरला गङ्गाराम: 
को बाहर पहुँचा आयी | 

क्रिसीके भनमें कोई भेळ नहीं, तो भी : एक वड़ा बुरा काम हो 
TH । रमा और गङ्गाराम दोनोंने उसे समझा गंगारामने मनमें सोचा- 
मेरा क्या दोप है ? रमाने सोचा--यह न कर और क्या करूँ --प्राएए 
दू १ मुरला सन्तुष्ट रही | | 

गङ्गारामकी आँखें यदि वेसी होतीं तो वे देखते कि आँखोंके भीतर 
कोई छिपा है | वे देखते : : 
“cer पाङ्गनिविष्टः afta 

नतां समा कुञ्चितं सब्य पादम्‌ | 
चक्री कृत चार चापं 
प्रदत्त मभ्युद्यतमातयो | 

5 इधर वादीके मनमें जो था विधाताके मनमें भी वही था | चन्द्रचूडं 
>. ae गुसचरद्वारा तराव खोके पास qe खबर भेजी कि हम लोग 


` इव राज्यको मय किला और बारूदखानाके आपके हाथ केचन चाइते . 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: 
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X 
कुछ रुपये देकर क्यों adi ले लेते ? ; ; 
चन्द्रचूढ़ने यह वात AQHA और गंगारामकी भी सुनायी + क्रोधित 
हो, Wis चढ़ाकर मृणमयने कहा---इतनी बड़ी बात ! ; 
चन्द्रचृढ़ने कद्दा--दृट, मूर्ख ! त॒म्हें कुछ अक्ल भी दे ? Heals 
करते-करे अभी दो महीने टाळ ले जायंगे । तवतक तो राजा AT 
पहुँचेंगे | = 
गङ्गारामने इसे क्‍या समझा, में कह नहीं सकता | Seki कुछ 
= + कहा नहीं | 


Zi इसके लिये आप कितने रुपये देंगे ? लड़ाई MART क्या काम T 


SD RT 


NE 5? SR 
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‘a उस दिन गद्भारामसे कुछ काम कॉज न हो सका | रमाका HE 

~ बढ़ा सुन्दर है, उसके ऊपर कितना सुन्दर प्रकाश पड़ता था--यही f 

बात सोचते सोचते gaa दिन बीता | क्या दियेकी रोशनीसे दी “a 

~. ऐसी सुन्दर देख पड़ती थी? ततर क्यों नहीं मनुष्य रात दिन दिया न 

| < ,जलाकर बैठते ? कैसे काले लब्छेदार वाल थे! कैसा गोरा wal | 
es मे थीं [ केसी आँखें थीं! केसे होंठ थे, जैसे लाल वेसी ही. 4 


परते | कैसी गठन थी गङ्गाराम क्रिस किसको सोचे । सभी एकसे 
एंक बढ़कर थे | उन्होंने सोचा--मैं नहीं जानता था कि मनुष्योंमें ऐसी 
सुन्दरता होती है। इस बार जो मेने देखा è उससे मेरा जन्म सार्थक 
हो गया | इस तरह सोचकर में जितने Ra जीऊँगा ~ सुस रह ul 9 : 
क्या ऐसा कभौ हो सकता है. रे मूखं! एक बार देखकर तो ऐसा” | 
»- हुआ, फिर देखनेकी इच्छा होती है ! दो परको गङ्गाराम यही सोच 
CD रहे थे कि इस बार जो देखा है में उसे सोचकर जिन्दगीके वचे दिन' 
asa | लेकिन. maA सोचा--क्या एक बार आर Ae! 
` ` देल सकता ?. दो चार घड़ी .रात जानेपर . गङ्गारामने सोचा अभीः 


E 
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i 
l 
मुरला आयी नहीं | एक पहर रात जानेपर मुरलाने उन्हें एकान्तमें 3 ` 
गिरिफ्तार किया । > 
गङ्गारामने GoI—FA खबर है ? ry 
मुरलाने कहा--तुम्दारी क्या खबर है? . 
गं०--किसकी खबर चाहती हो १ 
मु०--बापके घर जानेकी | 2 
गं०--जान पड़ता है अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी । राज्यकी 
रक्षा हो जायगी। | 
मु०--तम्हें कैसे माळूम हुआ ? TE 
गं०--वह तुमसे बतलाया नहीं जा सकता | की 
- मु०--तो जाकर उनसे यह बात कह दूँ ? 1 
प्‌ गं०--कह दो | j 
; मु०--यदि वे मुझे फिर भेजें ? A 
| गं०--तो कल जहाँ तुमने TA पकड़ा था, वहीं में NATT | जै | 
J मुरला चली गयी | जाकर रानीसे खबर सुनायी | गद्भारामने कुछ | 
PsA नहीं कहा, अतः रमा भी कुछ. समझ न सकी | न समझ i 
सकनेपर हैरान हुई । फिर मुरलाने तीन पहर anA गङ्गारामको | 
लाकर रमाके सामने हाजिर किया | वह पहरेवाला वहीं था । इस बार ~ | 
भी मुरलाके भाई बनकर गङ्गाराम गये | 8 


गङ्कारामने आकर रमासे क्या खाक-पत्थर कहा, यह खुद उनको 


{ 
उमझमें न आया-। समा तो बिल्कुल ही न समझ सकी | असळबात y i 

तो यह थी कि गङ्गारामके दिमागमें कुछ था ही नहीं | धनुर्धर ठाकुरने Bl 
ROH वाण मारकर उसे खाली. कर दिया था । केवल आँखें थीं । | 
दिल खोलकर गङ्गारामने देखा; कान लगाकर बातें सुनीं, पर तृप्ति - - 
न get 


C RREA केवल इतना होश था कि उन्होंने -चन्द्रचूड़की चाल ड 
-रमासे बोलकर नहीं बतलायी | वास्तवमें वह कोई बात. कहने नहीं 


Coomera omnes d In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आये थे, केवळ देखने आये थे । उसे देखकर अपने चित्तके दक्षिणा 
स्वरूप रमाको दे वे चले गये । फिर मुरला उन्हें बार पहुँचा आयी। 
जाते समय मुरलाने गङ्गारामसे कद्ा--फिर आओगे ? 

o— Fat आऊंगा ? ः 

मुरलाने कदा -जान पड़ता है, फिर आओगे | 

गज्ञारामने ate वन्दकर कीचढ़में पाँव दिया--कुछ कहा नहीं। 

इधर चन्द्रचूड़गी वातक्रा उत्तर FWA खाँने यों. लिख भेजा-- 
gfe बरायनाम रुपये लेकर आप राज्य छोड़ देंगे, तो z भेजनेके 

` लिये में राजी हूँ 1 लेकिन सीतारामकों पकड़व्रा देना होगा । 

चन्द्रन्यूड़ने उत्तर लिख भेजा कि सीतारामको पकढ़वा दू गा, लेकिन 
थोड़े रुपयेमें न होगा | 

ae GR goat मॉगा--कितने रुपये चाहते aA 
कुछ चढ़ाकर दर आँक्रा । तुराव खाँने कुछ नरम दर कदला ATI 
उसके बाद चन्द्रचूद़ कुछ नीचे आये, Ka खाँ कुछ ऊपर उठे । 
इसो तरद चन्द्रचूड़ने उस मुसलमानको भुलावा देकर रखा | 


os मना e 


s ` 
इयकीसवां परिच्छेद 

कलमुँह्दी सुरलाने जो कहा था, वही हुआ। गङ्गाराम फिर 
रमाके पास गये । उसका कारण यही था कि रमाके पास गये विना 
गङ्गारामको चैन ही नहीं पड़ती | अव रमा उन्हें बुलाती न थी, बीच 
बीचमें मुरलाको गङ्कारामके पास खबर लेनेके लिये मेजती | किन्तु. 
गंगाराम उससे कोई बात नहीं कहते | कहते--उम्दारा विश्वास करके 
यह गुत बात कैसे Hel जा सकतो है ? मैं किसी दिन खुद जाकर कह 
-आउँगा | इसलिये रमाने गंगारामको बुलाया-। SISA कब आयंगे--- 
- इसकी खबर पाये बिना उसे चैन नहीं पड़ती | यदि अकस्मात्‌ किसी 

fea दो परको खाने-पीनेके समय वे आ घमके तो! 

vee 
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o गज्भाराम फिर आये। इस बार MAT TAFT साहस न 
दिया, बल्कि एक भय Ram) यह रास्ता बना गये ताकि फिर 
बुलाइट आवे | गङ्गारामका साहस न पढ़ता था कि रमासे वह अपने 
हुदयकी बातें कहें और सरला रमा उनके मनको बात छळ समझ 
नहीं सकती थी। इसलिये प्रम-सम्भापणक लिये गङ्ारामकी AA- 
जानेकी Bsr न थी। रङ्खाराम जानते थे कि वह रास्ता बन्द ह, तो 


oh केबल उसे देखने और उससे बातें करनेमें उन्हें बड़ा आनन्द 


` मिलता था | 
इसे प्रेम नहीं कहते- प्रेम होनेसे गंगाराम रमाको कभी भी भय 
दिखाकर नहीं जाते जिससे उसकी यन्त्रणा ओर भी ae | यह सवल 
नि ४ एक चित्तवृत्ति है। यह जिसके हृदयमें प्रवेश करती हैं, उसका 
सर्वनाश करके छोड़ती है | इस पुस्तकर्म उसका प्रमाण है | 
. भय दिखाकर गंगाराम चले गये। उस समय रमा बापके घर 
जाना चाहती थी, पर गंगाराम आज-कल नह, कहकर चले -गये। 
“आज He? के बाद रमा गंगारामको फिर बुलाती | गङ्गाराम आते । 
. इसी तरह चलता रहा | 
“एक संग नहि होंहि सुआळू, हेस ठठाइ फुलायब गालू--- 
यदि सबके सामने गङ्कारामको रमासे दिनमें पचास बार भी. 
साक्षात्‌ करना पढ़ता तो कोई दोष नहीं था । क्‍यों नहीं, रमाका हृदय 
प्रवित्न--ग्रहत परिष्कृत था | लेकिन इस तरह डरते-डरते चोरी 


ता होया न हो; पर बड़े आदरसे, दिल खोलकर बात करनेसे 
ai अधिक असावधानीसे fee दिल मिल जाते हैं | यह बात 
'ऐसा हआ adi) पहले रमा इसे समझ न सकी | लेकिन 
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. पां०--डर क्यों नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर जानका भीतो 
डर है ९ 


मु०--कया JEN आर भी कोई जान हं, मे ही 
जान हू । 


~ 


तो तुम्हार 


~ 


- , छोड़ंगा | 
ee Ho—Ua छोड़ना | पर में तुम्हें छोड़ Sat | कद्दो, क्या कहते हो 
Ng 1०--देखो, वह आदमी त॒म्हारा भाई नहीं है, वह कोई बड़ा 


आंदमी है | उसका यहां क्या काम है, मुझे मालूम नहीं | ओर माळूम 
करनेकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं । शायद वह अन्दरकी खबरदारीके 
लिये आता जाता हो। तो भी जब पोशीदे तोरसे आता जाता है तो 
मुझको ao मिलना. चाहिये। ठुमको तो कुछ मिला होगा, आधा 
मुझको दो,'मैं कुछ नहीं HEAT | 
मु०--बह मुझे कुछ देता नहीं, मिलनेसे Te दूँगी। 
पां०--आधा-आधा बांट छो | 
` मुरलाने सोचा, यह अच्छी सलाह हे। रानीसे मुरलाको गहने 
que मिले थे लेकिन गङ्गारामसे कुछ ad मिला ar) इसलिये 
sae दौड़ाकर उसने पाँडेजीसे कहा--अच्छा, इस बार जिस दिन वह 
“aa, तुमं छोड़ना मत । मेरे कहनेपर भी मत छोड़ना । ऐसा करनेसे 
कुछ वसूल ST | 
उसके बाद जिस रातको गंगाराम मद्दलमें घुसने आये, पाँडेजीने 
उन्हें रोका | मुरला बहुत बकी-झकी, अन्तमें हाथ जोड़ा, लेकिन पाँडेजी 
राजी न हुए । गङ्गारामने चाहा कि पॉडेके सामने शाहिर हो जाळे | 
कहा--मुझे नगर-रक्षक जानकर WS आपत्त नहीं करेगा | मुरलाने 
कहा--हाँ, आपत्ति तों न करेगा, लेकिन ANA झूठी बात तो फळा 
-am | यदि यह अफवाह फेल््जायगी कि मेरा भाई आता-जाता हेतो 
एक बड़ी बळा मेरे HA आ पड़ेगी | 
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उसका कहना ठीक समझकर गंगाराम राजी हुए। SIRAT 
गङ्गारामने सोचा--चछो, इसे यहीं मारकर चल | लेकिन इससे तो 
और भी गड़बड़ी मचेगी | यह रास्ता ही एक दम वन्द हो जायगा। 
अतः यह विचार भी छोड़ दिया । diet किसी तरह भी उन्हें जाने न 
दिया | अतः गङ्गारामको उस रात लौट जाना पढ़ा | 
मुरलाके अकेली लौट आनेपर CA ने पूछा-क्या वे आज नहीं 
आयेंगे १ 
. म०--वे आये थे, पर पहरेवालेने उन्हें छोड़ा नहीं । 
- रा०- रोज तो छोढ़ देता था, आज क्यों नहीं छोड़ा ? 
सु०--उपके HAÑ कुछ सन्देह हो गया है | 
रा०--किस बातका सन्देह ? 
gos सुनकर क्या करेगी? में आपके सामने अपने मुँहसे 
उसे adi कह सकती | उसे कुछ दे-लेकर राजी कर लेना ही अच्छा है। 
जो अपवित्र हैं वे पवित्रको भी अपनी ही तरह जानकर काम करते 
हैं । यह नहीं समझते कि यह पवित्र है, ऐसा करनेसे इसकी क्षति atl 
मुरलाकी बात सुनकर रमाकी देहसे चिनगारियाँ निकलने लगीं। se. 
` -भुनकर काँपती हुई रमा बैठ गयी । फिर लेट गयी | लेटकर आँखें बन्द- | 
-कर बेहोश हो गयी | ऐसी बात किसी दिन भी रमाके मनमें न आयी-«। he 
थी | और कोई होती वो शायद यह बात उसके मनमें उठती । लेकिन | 
. रमातो इतनी भयभीत हो गयी थी कि उसने इस ओर एक बार भी: 
` „ आँख उठाकर नहीं देखा | यह बात उसकी छातीमें तीर जैसी att 
` -देखा, भीतर चाहे जो हो, ब्राहरसे तो बात ठोक ही जान पढ़ती है।. 
` nad सोचकर देलां मुझसे बढ़ा अपराध हो गया । रमाकी बुद्धितो |. 
तीतर नहीं थो, पर Raid, और विशेषतः हिन्दू Sa, एक ऐवी | 
fe होती है जिसके उदय होनेपर इस तरहकी सत्र बातें साफ-साफ ş 
Baa आ जाती हैं | रमाने सोचकर देखा--मुझसे बड़ा अपराध a 
गया | अब क्या करू ? विष GTS याढभालेमें छुरी दूँ | सोच विचार- 


_कर स्थिर किया कि गलेमें छुरी देना ही ठीक है। ऐसा करनेसे सब 


ee! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ६६ ] 


पापोसे छुटकारा मिळ जायगा | मुसलमानोंका डर भी जाता रहेगा | 
लेकिन बच्चेका क्या होगा ? आखिर रमाने ठीक किया कि राजाके 
आनेपर गलेमें छुरी देना उचित है। वे आकर लड़केके लिये कुछ 
नन्दोबस्त करेंगे | उतने दिनतक मुसलमानोंके हाथोसे किसी ate वच 
जाऊ | यह तो निश्चित है कि मुसल्मानंकि द्वार्थोसे किसी तरह नहीं 
बच सकती तो भी गद्भारामको अब नहीं बुलाऊ गी, न उनके पास 
Rela भेजू्‌ गी इसलिये रमाने गंगारामको बुलाया नहीं, न उसके पाख 
LER जाने दिया | बल 
अब न तो मुरला आती है और न रमा बुलाती ही ह-गंगाराम- 
को चैन नहीं पढ़ती | खाना-पीना छोड़ दिया। नींद हराम दो गयी | 
गंगाराम मुरलाकी खोजमें लगे | लेकिन सरला राजमद्दलकी दासी थी, 
ag कभी राहघाटपर बाहर नहीं आती । केवल रानीके हुक्मसे गङ्गाः 
रामको खोजनेके लिये बाहर ६६ थी | गङ्गारामको मुरखाकी कोई खोज 
न मिली । अन्तमें उसे बुलानेके RA गङ्कारामने एक दूतीको भेजा | 
दूतीको माके पास भेजनेका उनका साहस न हुआ | 
आकर मुरलाने कह्दा--क्यों बुलाया है? 
गं०--अब खबर लेने क्यों नहीं आती १ 
मु०--पूछनेपर कोई खबर भी देता है? ठम तो मेरा विश्वास - 
ही नहीं करते | 7 
गं०--अंच्छा, नहीं तो, में खुद वहाँ जाकर कह आ सकता | 
मु०--वहाँ जानेसे ते Te धका मिलेगा | 
गं०-- क्या हुआ ! 
मु०-- छोटी रानीको आराम हे गया | 
ग०--क्या हुआ था कि उन्हें आराम हा गया? - 
मु०--क्या da जानते नहीं कि क्या हुआ था १ 
गं०--ना | > 
go— sah सारे शरीरमें दर्द होता था! 
गं०-यह क्या! 
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मु०--यह ने HAR तुम अन्दर कैसे घुसने पाते | 

गं०--क्यों, में क्या हू ? 

मुक्या तुम वहाँ लॉयक हो ? 

गं०—तो में कहाँ लायक हू १ 

मु०--इस फटे आँचलके लायक हो | वापके घर ले जाना हेतो 
मुझे ले चलो | बहुत दिनोंसे बापके घर नहीं गयी हू । 

कहकर मुरला हँसती हुईं चली गयी | गंगारामने समझा अर 

इस ओरका कुछ भरोसा नहीं । लेकिन मन तो मानता नहीं। जिसे 
पाप करनेकी जत्रतक शक्ति रहती है, तत्रतक पापमें जिसका मन सना 
रहता है, उसे सत्र Host भरोसा रहता है । कृतव्न गंगारामने संकल्प 
क्रिया कि dari जितने पाप हैं सब में करूँगा, पर रमाको नहीं 
छोड़ गा। sah बाद भीषण मूर्ति हो गंगाराम अपने घर लौट गये ६ 
उसी रातको गंगारामने सीताराम और रमाके सर्वनाश MART उपाय 
सोचा | 


3 = 
बाईसवां परिच्छेद 


aed दिनोंके बाद श्री और जयन्ती फिर ललितग्रिरिकी घार्टीमें 
आयी हैं। पाठकोंकी. याद होगा कि मद्दापुरुषने उन्हें आनेके fea 
कहां था | इसीलिये दोनों आयी E l 
महायुरुषने केवल जयन्तीसे मुलाक्रात की, श्रीसे नहीं । अकेली 
-जयन्ती हस्तीशुकामें गयी | तबतक श्री विरूपाके Peart र रही । 
नदी किनारेके ताळवनकी शोभा देखने लगी | 
महापुरुसे बातचीतकर जयन्ती लौट आयी। . जयन्तीसे यह बिना 
पूछे कि महापुरुषने क्या कहा, श्रीने कहा-किंतना मीठा पश्चीका. स्पर 
' द्वे! कान भर गये। 
' ज०-_क्या स्वामीके स्वर जैसा हैं ? 
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श्री--नदीं, इस नदीके कछ-कल शब्दकी तरह | 
ज०~-स्वामीका स्वर किसके समान है ? 
श्री--बहुत दिनोंसे स्त्रामीकी आवाज नहीं सुनी है - अब उसकी 
कुछ याद भी नहीं । 
जयन्ती यदद जानती थी, केवल याद दिलानेद्दीके लिये उसने पूछा 
था | बेली--अब्र Fat सुननेसे स्वामीका tax उतना मीठा नहीं 
लगेगा ? 
श्री चुप रही । कुछ देरके बाद मुँह उठाकर जयन्तीक़ी ओर देखतीं | 
वोली--क्या AIHA मुझे स्वामीके ददान करनेकी अनुमति दी दै ? 
ज०~-तुम्हें तो जाना ददी होगा--उन्होंने मुझे गी तुम्हारे साथ 
जानेके लिये war है [ 
श्री=क्याँ ? 
ज०--उन्होंने कहां है--मंगल होगा | 
श्री--अब afta, मुझे मंगल अमंगलसे क्या सुब-दुब है । 
ज०--श्रो, क्या तुम समझ न सकी? क्या तुम्हें आज भी इतना 
समझाना होगा ? - 5 
श्री=ना, मेने कुछ समझा नहीं | 
ज०~~तुम्हारा शुभाशुभ देखकर महात्माने आदेश नहीं दिया SF 
अपना स्वाथ खोजनेसे वें किसीको कुछ आदेश नहीं देते । इसमें TAT 
कोई BUH नहीं 
श्री=-त्रस समझ गंयी--इस समय मेरे जानेसे मेरे स्वामीका मंगल 
होनेकी सम्भावना है | i 
ज०--उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा है; कुछ घुमा-फिराकर भी नहीं 
1 है, वे हमलोंगोंसे अधिक बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन मे 
समझती हाँ उनके कहनेका यही सारांश है। और इतने दिनतक मेरे | 
साथ रहकर तुमने जो कुछ सुना है, सीखा है, उससे तुम भी भली-माँति' 
समझ सकती हो | i 
श्री--ठुम क्यों जाओगी 2 
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ज०--इसके बारेमें उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने आशा 
दी है, इसलिये जाऊँगी | तुम जाओगी न ? 
श्री--यही तो सोच रही हूँ । : 
ज०--क्या सोच रही दा! क्या 'प्रियःप्राण हन्त्री वाली बात 
याद पड़ी है ! x 
श्री---ता, अब उसका कुछ डर नहीं | 
ज०--क्यों डर नहीं है, मुझे समझाओ। यह समझकर ga 
साथ जाना स्थिर करूंगी । 
श्री--कौन किसे मारता दै, बहिन! मास्नेवाला ते एक ही है। 
जञा मरेगा उसे उसने पहले ही मार रखा È | सभी मरेगे । मेरे हाथसे, 
जादे और किसीके हाथमे, एक न एक दिन उन्हें मरना ही दोगा । 
यह कहना व्यर्थ है कि में कभी भी अपनी इच्छासे उन्हें नहीं मारू गी । 
AM जे| सबके कर्ताधर्ता है यदि उन्होंने यह स्थिर कर रखा है कि 
मेरे ही हाथोसे मेरे स्वामीके संसार-यनत्रणासे मुक्ति मिलेंगी तो कोन इसे 
मेंट सकता है ? चाहे मैं वनन So समुद्रपार चली se, मुझे 
उसकी आशाके वशमें होना ही पड़ेगा । स्वयं मैं बड़ी सावधानीसे धर्मा: 
_ नुसार आचरण करूँ गी--यदि उससे उनका कुछ अनिष्ट होगा तो 
इसका मुझे कुछ दुख-सुख नहीं |. ; 
जयन्ती मनमें बड़ी प्रसन्न हुई । उसने oaa क्या सोच 
रही हो? | 
श्री-सोचती हूँ, जानेपर यदि वे मुझे फिर छोड़ दें--! 
` ज०--यदि जन्म पत्रीका डर नहीं है तो क्यों छोंड़ देंगे? और तुम 
आओगी ही क्यों ? : 
` श्री-- अब क्या में राजाके वाम-भागमें बैठने योग्य हूँ? 
ज०--एक हजार वार | पहले पहल TT मैने तुम्हे स्वणंरेखा. या 
` त्रेतरणीके तीरपर देखा था तबसे तुम्हारा रूप, गुण कितना बढ़ गया है, 
उसे ga नहीं जानती | 
श्री छिः] _ 
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ज०--तुम नहीं जानती तुम्दारा गुण अब कितना गुना बढ़ गया. 
है | कौन राज-महिषी तुम्दारी बराबरी कर सकती है? 
श्री--तुमने मेरी बात नहीं समझी | में कहती थी, जिस श्रीको 
लौटानेके लिये वे इतंना gerd थे, अत्र वह श्री नहीं रही--त म्द्रे 
हांथोसि उसकी मृत्यु हो गयी | अब तो वह ठम्हारी चेली है । उम्दारी 
चेलीको लेकर क्या महाराजाधिराज सीताराम सुखी दोगे? और क्या 
तुम्हारी चेली भी मद्दाराजाधिराजको लेकर सुखी होगी ? राजाकी नोकरी 
तुम्हारी शिष्या योग्य नहीं | 
_ ज०--मेरी झिष्याके लिये सुख-दुख किस बातका ? 
श्री--मुझे सुख दुख ad, लेकिन उन्हें तो हैं । जब वे देखेंगे 
कि उनकी श्री मर गयी है--उसकी देह लेकर एक संन्यासिनी धूम रही 
है, तत्र क्या उन्हें ga नहीं होगा ? 
ज०--हो सकता है, नहीं भी दो सकता है। यह सब्र विचार 
करनेका कुछ काम नहीं | जिसने अनन्त सुन्दर aaah चरण: 
कमलोंमें मन लगाया है, उन्हें छोड़कर उसके चित्तमें कोई स्थान नहीं 
पाता--उसके सव काम सुचारू रूपसे दोते हैं | चलो; तुम्हारे स्वामी- 
ब का हो चाहे तुम्हारा हो, किसीका भी यदि मङ्गल करना है, तो अभी 
i Ss ae | 
जत्रतक यह बातचीत हो रही थी तबंतक जयन्तीके द्वाथमें दों 
fae थे | श्रीने पूछा--ये त्रिशूल क्रिस लिये १ 
जयन्ती--महात्माने हम दोनोंकों भेरवी वेषमें जानेके लिये कहा 
` _ है| उन्होंने ये दो त्रिशूल दिये हैँ । जान पड़ता है, ये मन्त्रित हैं । 
तब उन दोनोंने भेरवी वेष घारण किया | पर्वतपर चढ़कर विरूपा- _ 
के किनारे-किनारे वे गङ्काकी ओर चलां । UAH AISA HE तोढ़- 
कर उनकी पखुड़ियों ओर परागकों अलग-अलग कर, पुष्पनिर्माताकी | 
अनन्त मंहिमाका गुणगान करती हुई दोनों चलीं | किसीने एक बार _ 


. x आधुनिक भाषामें Magnetized. 
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भी सीतारामका नाम मुँ इसे न निकाला । इन अमागिनोंको ईश्वरने 
क्यों रूपयौवन दिया, उसे वही जानते हैं। या जिस मूल स तारामने 

AL श्री कहकर आसमान सिरपर उठा रखा था वद बतला सकता 
2 । में समझता हूँ, पाठक दोनोंकी डाकिनीकी श्रे णीमें गिनती करगे। 
मेरी भी यही राय है | 


| परिच्छेद 


| 
| 
बन्दी अली नामक भूपणके एक मामूली मुसलमानने एक बड़े 
मुसलमान घरकी स्रो निकालकर उससे निकाह कर लिया था। उसके | 
पतिने अपनी भगाई हुईं स्लीको बलपूर्वक छुड़ानेका बहुत उद्योग किया | | 
बृन्दा अली बीवीको भगा लाकर मुहम्मद पुरमें रहने छगा। पहलेसे | 
ही गङ्कारामसे उसक्री जान-पहचान थी। उनकी ही सिफारिशसे वह -& 
सीतारामक्री नागरिक सेनामें भर्ती हुआ था। गङ्गाराम उसका बड़ा 
“विश्वास करते थे | इस समय उन्होंने उसे गुसरूपमे ठ॒राबखाँके पास 
` भेंजा। उससे कहला भेजा --चन्द्रचूड़ धोखेवाज है। आपको धोखा 
देकर टाल्मदल करना ही उनका Seq है । वह वही उपाय कर रहे. . ie. 
हैं क्रि सीताराम आ पहुँचे । नगर भो उनके हाथमें नहीं हे | इच्छा A 
PAA भी वह नगरका आपको नहीं दे सकते। नगर मेरे हाथमे हे । : 
रे न देनेसे नगर क़िसीकों नहीं मिल सकता, सीताराम भी नहीं पा 
` सकते | में फोजदार साहबके लिये नगर छोड़ सकता हूँ | लेकिन उसके 
बारेमे में Aa फोजदार साहबसे बातचीत करना चाहता हू --नहीं तो 
हो नहीं सकता | लेकिन में तो फरार आसामी हूँ । प्राणके डरसे. 
जानेका साहस नहीं कर सकता | यदि फौजदार साहब मुझे अभय कर, 
<दे तो में जा सकता हूँ | 
O गङ्गारामके सौभाग्यसे' इस समय बन्दा अलीकी एक बहिन UT 
AÙn एक वेगम थी। इसलिये फोजदाए areas मिलनेमें बन्दा अली 
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-था, चाँद शाह फक्कीर भी उसी नावसे पार दवो रद्द 


-मिज्ञाज जरा चढ़ा था । भूत्रणका समाचार FA Sad एक 


- बिना तुम्हारी सद्दायताके दी में किलिपए ACTH कर सकता हू ES 
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को कळ दिकत न उठानी पड़ी । बातचीत ठीक हुई । तुराबखाँने अपने 


हायसे गङ्कारामको यहद पत्र लिखा-- 
तुम्दारे सव कसूर माफ कर दिये गये। क 
हाजिर हो । 2 र =e 
बन्दा अळी भूप्रणसे लौट आया | जिस नावसे वह पार द w E 
f [ था । बन्दा अळीके 


ठ रातको मेरे सामने 


साथ फकीरकी बातचीत होने लगी | HHL यह WAT कि कहाँ 


गये थे, बन्दा AAA कह्--भूष्रण गया था। TARA भूषण समा: 
चार पूछा, बन्दा AS] AT aia मिलकर आता था इसलिये उसका ` 

ही साथ 
कोतवाल, बख्शी, कारकुन, पेशकार और खुद फौजदार सा 
हालचाल भी सुना गया । फकीर सीताराम हा शुभचिन्तक था | उसने 
मममें स्थिर Pear कि मुके इसकी खोज खबर रखनी द्वोगी | 


—— 


~ Ee द, 

चौतीसवां परिच्छेद a 
गंगारामने Wade फोजदारसे मुलाकात की । फोजदारने उन्हें पट 
- किसी बतका डर नहीं दिखाया था। इसलिये सब बात aa हुई! | : 
गंगारामने स्वीकार किया कि फौजदारकी सेनाके मुहम्मदपुरके फाटकपर - 
पहुँचते ही वे नगरका द्वार खोल देंगे। MRT ee 3 
सेनाके पहुँचनेपर तो तुम द्वार खोल दोगे। पर इस समय अ 
तातेमे बहुतसे सिपाही हैं । रास्तेमें, खासकर पार होते समय वें अवस्य - | 


> `~ N, S > यु Se At होगी at ~ हि 
-युद्ध करेंगे। gad दार जीत होती है | यदि उदम मेरी जीत होगी a 


- यंदि हार हुई तो तुम्हारी सहायतासे भी हमारा कुछ STH न दोगा । 
इसके लिये भी कुछ सोचा है ? 


Too RE TT a aa A 
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गं०-भषणसे मुहम्मदपुर जानेके लिये दो रास्ते हैं। एक उत्तर ae { ee: 
ओर है, दसरा दक्खिन ओर है। दक्खिनवाले रास्तेसे जानेमें दूर जाकर > 
नदी पार ददाना पड़ता है, उत्तरवाले रास्तेसे किलेके सामने दी पार होना i 
पड़ता है । महम्मदपुरपर हमला करते वक्त आप अपनी GIST affad- A 
बाले रास्तेसे ले जाइयेगा। मृणमयक्रे ध्यानमें यह बात कभी भी न il 
आयगी FSR सामने नदीका पार करना कठिन है, अतः वह भी क. | 
सेना लेकर आपसे लड़नेके लिये दकिविनवाले रास्तेको ओर जायगा। Hi 
उसी समय उत्तरवाले रास्तेकी ओर सेना लेकर आप PHBH सामनेसे 
नदी पार हो जाइयेगा | उस समय किलेमें फौज न रहेगी, या रहेंगे तो 


पु 


ase सिपाही रहेंगे । अतः आप अनायास नदी पार होकर खुले द्वारसे 2 ४ 
किलेके भीतर घुस सकते हैं । i 


फो०--किन्तु दक्खिनकी ओर जाते जाते यदि मुणमय यह सुन 
पावे कि हमलोग उत्तरकी ओर फौज लेकर जा रहे हैं तो वह वहाँसे 


| 
P 
लौट आ सकता है | = 4 
गं०--आप आधी फौज उत्तरकी ओर ओर आधी aaan ot 
ओर भेजियेगा । पर यह किंसीको भी न माळूम होने पावे कि आप i 
उत्तरकी ओर फौज भेज रहे हैं। इस फोजके रातमें रवानाकर नंदीफे res | 
किनारे कुछ दूरपर उसे जंगलमें छिपाकर रखना अच्छा होगा। -उसके . OE | 
ae मृरामयके फोज लेकर कुछ दूर चले जानेपर बेखटके नदी पार की हे | 
 जासकतीहे।मृणमयक्ीफोज उत्तर दक्खिनके बीचमें रह कर नष्ट हो E 
i जायगी। ` f 
Wok 


यह परामश सुनकर फौजदार साहब सन्तुष्ट और राजी हुए । 

बोले--बहुत ठीक | तुम मेरी भलाई चाहने वाले हो | इसमें सन्देह 

हीं कि किसी पुरस्कारके लिये ही तुम ऐसा कर रहे हो । क्या पुरस्कार 
` तुम चाहते दो ९ 


गंगारामने अपना मनोवांडित पुरस्कार चाह्य | कहना व्यथे है कि 
वह पुरस्कार रमा थी | 
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Nise A मुह लौट 

सन्तुष्ट हो गंगारामने विदा छी ऑर उसी रात मुहम्मदपुर : 

आये | is 

Ps = iza क्री = र 

गंगाराम यह नहीं जानते थे कि चांदशाइ फकीर उनके पीछे £ 

b 3 

लगा है | है" 


| 
| 
l 


D nce 
gagal परिच्छेद 
शांसको आकर गुप्तचरने चन्द्रचूंढ़को खबर दी कि फौजदारकी 
सेना मुददम्मदपुरपर चढ़ाई करनेके लिये दक्खिनके रास्तेसे आ रही है । 
जब चन्द्रचूड़ मृणमय ओर गंगारामको बुलाकर परामश करने 
लगे | यह स्थिर हुआ कि सेना लेकर आज रातको ही मुणमय दक्खिन- | 
की ओर चळे जायें और ऐसी व्यवस्था करें कि मुसलमानी सेना नदी . 
पार न कर सके | Jee cae, oe oe 
इधर लढ़ाईकी खूब जोर शोरसे तैयारी होने लगी | पहलेसे a 
quay तैयार बैठे ये | सेना लेकर वे उसी रातको दक्खिनकी ओर . 
रवाना हए | किलेकी wars लिये कुछ सिपाही रख गये | वे गङ्कारामके eae 
हुक्मके अन्दर रहे | 3 र EET 
इस दंगे--हंगामेंमें कया पाठक गरीब रमाको भी याद करते हैं १ 
जैसे सब लोगोंके FA मुसलमानोंके आनेकी खबर पहुँची, चैसेह्दी- ee 
gaa भी ae खबर सुनी | मुरलाने ऋहा--अब आप बापके घर HIT 
जानेका उपाय करें। | ae pee 
रमाने कहा-मरना होगा यहीं मरू गी, पर कलङ्कके Ueda न z 
जाऊँगी। दुम एक बार गल्लारामके पास जाओ। मैं मरू गी तोयही | 
(अं गी, लेकिन उन्हें याद Ret देना कि मेरे बच्चेङ्री रक्षा करनेके 
लिये उन्होंने वचन दिया था । समय रहते वे आकर उसका रक्षा कर | | 
ge भी उनसे कह देना कि किसी तरह भी वे gaa मुलाकात नहीं _ 
` कर सकते। 
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` मन स्थिर करनेके लिये रमा नन्दाके पास जा बैठी। उस रात x K 

महलमें किसीकी आँखोंमें नींद न आयी । d 
आज्ञा पाकर मुरला गङ्गारामके पास गयी | आंधी रातको घरमें 

अकेले बैठकर गङ्गाराम गम्भीर चिन्तामें निमग्न थे। waa आशामें 

चे समुद्रका मन्थन करने जा रहे है-क्या तेरकर वे किनारा पा सकते 

हैं? अपने साइसपर भरोसा करते हुए भी गङ्गाराम इसकी कुछ भी < 

मीमांछा न कर सके जो सोचकर, चिम्ताकर कुछ स्थिर नहीं कर 

सकता उसका अन्तिम भरोसा जगदोश्वर हैं। वह कहता है--भगवान 

जो करें | लेकिन गङ्गाराम वह भी नहीं कह सकते थे। जो पापमें लीन 

है वह जानता है कि भगवान उसके विमुख हैं-उसके भाई वन्धु दत्र % Y fa 


हैं । अतः बड़े बेचेन हो गङ्गाराम चिन्तामें मग्न थे | 
इसी समय मुरलाने आकर रमाका कहा संवाद उनसे सुनाया । 
राङ्गारामने कहा-कहें, तो अभी जाकर बच्चेको ले आऊं। 
Meld कहा--पह नहीं हो सकता। जब मुसलमान महलमे = 
SET तब जाकर आप रक्षा करेंगे, यही रानीका अभिप्राय है | 


PLE NESTE... 


. tHo— aa क्या होगा, कौन कह सकता है ? यदि वह रक्षा कराना $ 

चाहती हैं तो इसी समय वालकको मुझे दे दें । | 

मु०--में उमे ले आउँ ? ; je. 8 

गं०--ना, मुझे बहुत बातें कहनी हैं | a 

; मु०--अच्छा--पूस मद्दीनेमें | q 

यह कहकर मुरला हँसती हुई चली गयी। लेकिन गङ्गारामके घरसे | 

बाहर निकलकर सड़कपर आते हो अकस्मात्‌ उसकी बह हँसी होठोंमें ae 

` समा गयी--डरसे उसङ़ा चेहरा काला हो गयां | § 

Ca देखा, प्रभातकालिक्र श॒क्त ताराकी तरह चमकती, त्रिशूल धारिणी ५ 
दो भेरत्री मूर्तियों सढ़कपर खड़ी है। मुरलाने उन्हें पार्वतीकी creat a 


” 


हम PA लेटकर प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी |. 
` एक भेरवीने कहा--तम कौन हो ? ् { 
कातर स्त्ररमें मुरलाने कहा-में मुरला हूँ । अ om 
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भे०—मुरला कोन हे ? 

मु०--में छोटी रानीकी दासी हू | 

जै०-- इतनी रात गये नगर रक्षकके घर क्‍यों आयी थी १ 

मु>--महारानीने मुझे भेजा था | 

भै०--सामने उस देवमन्दिरको देखती ददो ? 

Joel 

Joga साथ उसके भीतर चलो | 

Homs] आज्ञा | 

तब दोनों सुरलाको facial नोकके बीच रखकर मन्दिरमें ले 
गयां | 


— aoe 


sgal पर 


चन्द्रचूड तर्कालङ्कारको उस रात नींद नहीं = 11 सारी रात 
नगरमें घूम-घूमकर उन्होंने देखा कि नगर-रक्षाके लिये कोई उद्योग 
नहीं हो रहा है। इसके लिए गङ्गारामसे कहनेपर गङ्घारामने कड़ी 
कड़ी बातें कहकर फटकार दिया । तब वे उद्विम-चित्त हो कुशासनपर 
Scat सर्व-रक्षक, विपद-भञ्ञन मधुसूदनकी याद कर रहे थे। इसी 
समय चाँदशाइ TERA आकर गङ्गारामके भूषण जानेक्रा वृत्तान्त 
“उन्हें. कह सुनाया | सुनकर चन्द्रचूड़ काँप उठे | एक वार उन्होने मनमें 
` सोचा कि कुछ सिपाहियोंकों ले गङ्गारामको केदकर नगर रक्षाका भार 
` और किसीको दूँगा । फिर यह भी सोचा कि fagi उनके Feta 
नहीं हैं, वे गङ्कारामके कहनेमें हैं। अतः ऐसा RAH सफलता न 
. भिलेगी। - मृणमयके रहनेपर किसी प्रकारको राड़बड़ी न होती | क्योकि 
सिपाही मृणभयके 'आज्ञाकारी हैं AAIR बाहर भजकर मैने ga- 
[दा उपस्थित किया है--यही सोच giaa होकर चुपचाप वे Age 

_ निकन्दन हृरिकी याद कर रहे थे | इसी समय सामन WHEAT 


त्रिशल्धारिणी भरबीको देखा | 
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आश्चर्यसे चन्द्रचूड़ने पूछा--माँ, तुम कोम दो ? 
भेरवीने कहा--त्राबा, AAAs नगरकी रक्षा करनेके लिए 4 
उद्योग क्यों नहीं हो रहा है ? में तुमसे यही पूछने आयी हूँ । 
बह्‌ भेरवी जयन्ती थी | 
प्ररन सुनकर और भी विस्मित हो चन्द्रचूइने पूछा--माँ, क्या तुम 
इस नगरकी राजलक्ष्मी हो ? 
ज०-में जो हू, मेरा जवाब दो, नहीं तो तुम्हारा मङ्गल न 
दोगा | ; 
च०-मा | अब मेरे किये कुछ नहीं हो सकता | राजा नगर 
रक्षाका भार नगर रक्षकको देकर गये हैं, नगररक्षक नगर-रक्षाके लिये + # 
कोई उपाय नहीं कर रहे हैं | सेना मेरे वशमें नहीं है। कहो, में 
क्या करू ? 
ज०--नगररक्षकका कुछ हाल तुमको माळूम है ? उनके विश्वास 
घातकताकी बात सुनी नहीं | ; 
च०--सुनी है, वे तुरात्रखाँके पास गये थे | जान पड़ता है, नगर: 
वे उनके द्दाथमें सोंप देंगे । मेंने अपनी मूखतावश उसके लिये कोई 
उपाय नहीं किया। माँ, जान पड़ता है, तुम इस नगरकी राजलक्ष्मी . 
(हो, कृपाकर मुझे भरबी वेशमें दशन दिया है | माँ, तेजस्विनी होकर 
` अपनी इस पुरीको रक्षा करो । 3 
_यह कहकर चन्द्रचूड़ने हाथ जोड़कर भक्तिभावसे जयन्तीको प्रणाम _ 


में इस नगरकी रक्षा करू गी-- यह कहकर जयन्ती चली गयी। 
BASH मनमें कुछ भरोसा हुआ | i 
जयन्तीको भी आशातीत फल मिला | श्री बाहर थी | उसको साथ 
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सुरलाके चले जानेपर AAA चारों ओर अन्धकार ददी AT- 


कार दिखाई देने लगा । जिसके लिये उन्होंने विपदके समुद्रमें डुबकी 


लगायी है वह तो इनमे प्रेम नहीं करती | आँख मूँदकर वह समुद्रम 
कूद पढ़े हैं, क्या उन्हें saat wa मिलेगा ? नहीं, डूब मरेंगे | चारों 


« ओरअन्वेरा है | इस समय कौन उनका उद्धार करेगा ? 


अकस्मात्‌ गङ्गारामका शरीर रोमाञ्चित हो उठा | देखा--दरवाजे 
पर प्रभातक्रालिक ताराकी तरह ती, त्रिशुल धारिणी एक मूर्ति 


खड़ी है.। उसके aden ज्योतिसे दियेकी ज्योति फीकी पड़ गयी । 


यह समझऊर कि साक्षात्‌ भवानी भूतळपर ATAN हुई हैं, गंगारामने 
भी मुरलाकी तरह झककर उसे दाथ जोड़ प्रणाम क्रिया | कहा-दासके 
लिये क्या आज्ञा होती है १० - : 
` जयन्तीने कहा—वच्चा ! तुम्हारे पास कुछ भिक्षाकेलिये आयी हू । 
भैरबीकी बाठ सुनकर गंगारामने कहा--मां, आप जो कुछ माझे गी; 
मं दू'गा, | आज्ञा ARA । 
०—मुझे एक गाड़ी गोला-बारूद दो आर एक अच्छा TS ` 
न्दाज भी दो । 
` गंगाराम इधर-उधर करने छगे। सोचा, यह कोन है! फिर ; 
पूछा--मां, आप योला-्रारूद लेकर क्या करेंगी ! 
ज०--भगवानका काम BHA | : 
गंगारामके मनमें बड़ा सन्देह हुआ--यदि यह कोई देवी है तो 
इसे गोले-बारूदसे क्या काम ? यदि यहद मानुषी है तो इसे गोछाबारूद 
क्यों दूँ? पता नहीं किसकी दूती है! यह सोचकर गगारामन Tele 
माँ, तुम कोन हो १ 
ज०--मैं जो हूँ, रमा और मुरलीकी सब बातें में जानती हूँ । 


६ 
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इसके सिवा तुम्हारे भूषण जानेक्रो और IRIRI बातचीतकी खबर भी 
मुझ मालूम है। जो में चाहती हू, SY Fe ईसी क्षण लाकर दो } 
नहीं तो इस त्रिशुल्से तुम्हारा बधकर STAT | 
यह कहकर उस तेजस्विनी भेरवीने चमकते हुए त्रिशूलको उठाकर 
चलाया | 
गंगाराम बालःबाल बचे गये। आओ देता हूँ ~-कह कर, वे 
भैरवीकों eras ले गये। जयन्तीने जो-जे माँगा सब उन्होंने 
दिया । और प्यारेलाल नामेक एक गोलन्दाजको साथमें कर दिया । 
जयन्तीको विदाकर गंगारामने गढ़के दरवाजेको बन्द रखनेकी आज्ञा दी 
ताकि कोई far उमकी अनुमतिके आने जाने न पाये । 
गोला-बारूद लेकर जयन्ती और श्री TH बाहर हो राजमह्दलके 
घाटपर जा पहुँची। देखा एक 'लंवे डील डॉलका सुन्दर पुरुष वहां 
बैठा है | 
दोनों भैरबियोमें एक तो गोले वारूदकी गाड़ी और गोलन्दाजको 
लेकर कुछ दूरपर खड़ी हुई और CHA उस पुरुपके पास जाकर पूछा-- 
'ठुम कौन हो ! 
उसने कहा--में चाहे जो हूँ, तुम कोन हो ९ 
जयन्तीने कहा--यदि तुम वीर-पुरुष हो तो में यह गोलाःवारूद 
तुम्हें देती हू, तुम इस नगरंकी रक्षा करो | 
सुनकर उस पुरुषको विस्मय हुआ | देवीके sa उसने जयन्तीको 
णाम किया | कुछ देर सोचनेके वाद ऊँची सांस लेकर उसने कहा  _ 
उससे क्या मिलेगा ? | | के 
S ज०--तुम क्या चाहते हो ? 
FoF जो में चहिता हूँ, नगररक्षा करनेसे वह मुझे मिल 
SAT ? A 
~~ aoai, मिलेगा | ; ; ’ 
बह कहकर जयन्तौ agat वहाँसे चली गद्बी | 


ST DR 
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पहले कह आये हैं क्रि चन्द्रचूड़ ठाकुरको उस रात नींद न आयी । 
बहुत सवेरे ही राज महलकी छतपर चढ़कर चारों ओर वे देख रहे थे | 
उन्होंने देखा कि ठीक उनके सामने नदीके उस पार बहुतसी नावें ळगी 
2) किनारेपर बहुत आदमी भी देख पढ़ते हैं । अभी Rege साफ 
नहीँ हुआ था, इसलिये वें पहचाने न गये कि वे कोन हैं । तब उन्होंने 
अंगारामको बुलवाया | 
आकर गङ्गाराम भी अझ्टालिकाकी छतपर चढ़ गये। चन्द्रचूड 
`` पूछा--“उस पार इतने आदमी क्यों THES हैं ? 
> देखकर गङ्गारामने कहा--में क्या जानू ! 
_ च०-=-देखो, किनारेपर बहुत आदमी हैं। इतनी नावें, इतने 
आदमी क्यों हैं ? 
गं०--कह नहीं सकता | 
बात करते करते काफी उजाला हो गया । तब जान पड़ा कि वे 
सब सिपाही हैं। चन्द्रचूड़ने कहा-गंगाराम | सर्वनाश हुआ । हमारे 
gaatia में धोखा दिया या उन्हें ही धोखा हो गया ! हमने दक्षिण- 


OP की ओर सेना मेजी है, लेकिन उनकी फौज इस रास्तेसे आ रही है। 


सबनाश हुआ ! अव कोन रक्षा करेगा ? 
गं०--क्यों, में क्या करनेके लिये हूँ ? 
वच०--तुम दो चार सिपाहियोंको लेकर इतनी बंड़ी फोजका क्या . 
कर सकते हो ? और तुम तो किलेकी रक्षाके fea कुछ उद्योग भी नहीं 
कर रहे हो ? कल जब मेने कहा था तो तुमने मुझे कड़ी कड़ी बातें 
सुनायी | अब यह जिम्मेदारी कोन अपने FAN ले १ 
x गं०--इतना भय मत कीजिये। उस पार जो आप फोज देख रहे 
हैं, उसमें अधिक सिपाही नहीं हैं ये कुछ नावें और कुछ सिपाही क्या 
पार हो सुकते हैं? में फौज लेकर किनारेपर जा खड़ा होता हू । ज्यों 
- ही ने इस पार आवेगे, में उन्हें मार भगाऊ गा | 
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गङ्गारामका अभिप्राय था कि सेना लेकर बाहर तो हूँ गा, लेकिन 
इस समय नहीं | पहले फोजदारकी सेना नििव्न पार हो ले उसके बाद 
किळेका द्वार खोलकर फोज छे में बाहर हो जाऊं गा। तव खुला द्वार 
पाकर मुसलमान बिना रोक-ठोकके किलेमें घुस जायँगे | में कुछ आपत्ति 
न करूँगा | कछ जो मूर्ति उन्होंने देखी थी वह कितनी wast थी | 
वह कौन थी, वे जान न सके |... 
> चन्द्रचूड़ सब समझ गये, तो भी बोले--वो जल्दी ज़ाओ। फौज 
लेकर बाहर हो जाओ | देर मत करो। सब्र नावें सिपाहियोंसे भरकर 
छूट रही हैं । 
तब गङ्गाराम जल्दीसे छतपरसे नीचे आये। भयभीत होकर चन्द्र- « 
चूड़ देखने लगे कि पचास नावोंमें पाँच, छ at सिपाही चढ़कर आ रहे 
हैं | वे घवड़ाकर देखने लगे फ्रि कितनी देरमें सेना लेकर गङ्गाराम | 
बाहर होता है । देखा, सिपाही तैयार हो रहे हूँ, घूम रहे हैं, फिर रहे ls 
हैं--पर बाहर नहीं निकळते हैं | तब चन्द्रचूड़न सोचा--हाय | हाय l Aye 
बड़ा बुरा क्रिया--गल्ञारामका क्यों विश्वास किया? अब सबनाश 
हुआ | वह ज्योतिमयी राजलक्ष्मी कहाँ हैं ? क्या उन्होंने भी मुझे Mar 
fear. RIAA खोजनेके अभिप्रायसे चन्द्रचूड़ छतसे नीचे उतर रहे 
i थे कि इसी समय तोपका धड़ाका हुआ | यह जान पढ़ा कि मुसलमानों- 
की नावाँसे आवाज हुई है, क्योंकि मुसल्मानोंकी adi कोई तोप 
. नहीं देख पढ़ती थी । चन्द्रचूड़ने ag गोरसे देखा कि मुसल्मानोंकी 
नाबोंपर कहीं तोपा gat नहीं देख पड़ता है। आइचर्यसे उन्होंने देखा 
कि तोपकी आवाजके साथ ही साथ मुसलमानोंकी एक नाव पानीमें --. | 
Sa गयी । ओर उसपरके सिपाही तेर तेरकर दूसरी नाबोंपर चढ़नेकी iS 
चेष्टा कर रहे हैँ। . Sees | 
“तब क्या यह हमलोगों की तोप ; ae 
. यह सोचकर चन्द्रचूड़ने चारों ओर देखा कि किलेसे एक भी > 
सिपाही बाहर नहीं निकला है । किलेके सामने जहाँ तोपें सजी रखी हैंन | 


Wy 


दँ एक भी आदमी नहीं है | aa यह तोप क्रिसने छोड़ी हे ? 
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चन्द्रचूड़ यह देखनेके लिये चारों ओर देखने लगे कि किसी ओरसे 


भी घुआँ निकलता दिखायी देता है या नहीं ? देता, किलेके सामने र 

जहाँ राजमहलका घाट दे, वहींसे घुम-घूमक्र Jar आसमानकी ओर ; 

उठ रहा है। j / é 

तब चन्द्रचूड़को ख्याल आया कि घाटपर पेड़के नीचे एफ तोप fe 

रखी है । सीतारामने वहाँ तोप इसलिये रखी थी कि Padi aaa नाव 5 

इस पार न आ सके। यह निश्चित है कि इस समय कोई उसी तोपक्रो 5 

: चचरा रहा है | लेकिन वह है कोन १ गङ्कारामका तो एक भी सिपाई € 
Ye अभी बाहर नहीं निकला है--अब भी फाटक वन्द है । TUT न 
सिपाही बहुत दूर चले गये हूँ | यह नामुमकिन है कि मृणुमय इस तोप ड 

के लिये कोई सिपाही यहाँ छोड़ गये होंगे । क्योंकि दुर्ग रक्षाका भार तो 3 


गद्धारामके ऊपर है | बाहरके किसी आदमीने इसे छोड़ा है, यह भी 
आसम्भव है। क्योंकि, वाहरी आदमीको गोला वारूद कहाँसे मिलेगा ? 
और बाहरी आदमीका ऐसा अचूक निशाना हो भी नहीं सकता, यह 
तो किसी सिखे सिखाये गोलन्दाजका काम हैं! ways यह सोच रहें 
- थे कि यह किस आदमीका काम हे, क्रि इसी समय फिर उस तोपसे 
a aaa) तरह शब्द हुआ--फिर वहाँसे आकाशमें धुआँ उड़ने छगा-- 
फिर मुसलमान सिपाहियोंसे भरी एक ओर नाव डूबी | iS 
धनन्‍्य-घन्य कहते हुए, चन्द्रचूड़ ताली पीटने लगे । Bas ही यह 
वही महादेवी हैं । जान पड़ता है, साक्षात्‌ कालिका अवतीश हुई हैं । 
जय लक्ष्मीनारायणजी | जय काली | जय लक्ष्मी | उसके बाद भयभीत 
` होकर चन्द्रचूड़ने देखा कि जो नावें और नावोंसे आगे थीं, और जिनके 
- तीरपर पहुँचनेकी सम्भावना थी उनपरके सिपाही तीरको लक्ष्यकरके 
कै ee बन्दूक चलाने छगे। सहसा TLS als} सतहपर अंधकार छा गया-- sige 
दन्दके मारे कान नहीं दिये जाते। चन्द्रचूइने सोचा--यदि हमारा a 
रक्षक कोई देवता हैं, तो यहद योलियोंकी वर्षा क्या कर सकती है। और... 
` यदि कोई मनुष्य है तो इन गोलियोंकी बोछारके सामने कोई आदमी 
टिक नहीं सकता | 
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किर उस तोपक्रा घड़ाका हुआ । फिर दा fara काँप उठी । 
फिर gaa आश्षमान छा गया | फिर सिपाहियोंसे भरी एक नाव SA 
. तब एक ओर एक तोप ओर FARA संकड़ मुखळमान सैनिकों 
में घमासान लड़ाई fs गयी। शब्द सुनकर कान फटने छगे | उस 
तोपसे इनद्र-्रज्रकी तरह गम्भीर, तीव्र, भ।षण शब्द होने लगा । नर्दीके 
बक्ष-स्थलपर इस प्रकार gat छा गया कि चन्द्रचूड महलकी BARA 
: सिवा धुएँके समुद्रंके और कुछ न दे सकते थे | maA तरह उस 
तोपके भयंकर शब्दसे वे अनुमान करते थे कि अभी भी हिन्दू 
- रक्षिणी वह देवी जीवित हैँ। age आँखे फा्ड-फाइकर उस Get 
समुद्रकी ओर देखने लगे कि इस आइचयमय संग्रामका क्या WNT 
होता है । 
धीरे-घीरे आवाज कम पढ़ गयी | हवा चलनेसे घुआँ उड़ गया | . 
तत्र TRISH वह THAT WAT SINAR दिखाई देने wart 
देखा-टूटी फूटी नावें धारामें उलट पुलटकर बढती चली जा रही हैं । 
जीते और मरे हुए आदमियोंसे नदी ऐसी जान पड़ती है। मानों हंवाके 
झकिमे Gorda फूल और पत्ते झर कर गिरे हैं । किसीका दृथियार; 
दिसीका कपडा,किसीका बाजा और किसीकी देह बहती चली जा रही St 
कोई तैरकर भागा जा रहा है, किसीको घड़ियाल निगल रहा है। जो 5 
कई नावें डूबी नहीं थी, उनपर feat ही सिपाही चढ़कर उसपर भागे 
जा रहे हैं। asl चोट्से घायल हुई राक्षसी सेनाको तरह मुसलमान ' | 
की सेता लड़ाई छोड़कर भाग चली | ; se 
`= यह देख हाथ जोड़कर चन्द्रचूइने सजल-नयनसे, गद्गद्‌ स्वरमें ॐ 
हा--जय जगदीखर | जय देत्यदमन ! भक्ततारन | घमरक्षक इरि! 


नहीं तो स्वयं इस नगरकी राजलश्ष्मीने युद्ध किया | नहीं ता _ 
त सीताराम आ भये है । तुम्हारे उठ भक्तके बिना इस gad 


5 
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है ~ 
उन्तीसवां परिच्छेद 
तोप और बन्दक्ोंक्ी गड़गड़ाइट और तड़तड़ाहुट सुनकर गंगा- 
रामने aad सोचा ~यद्द क्या ? कौन लड़ाई कर रहा है ! वह डाकिनी 
तो नहीं हैं ? क्या वह कोई देवी हूँ ? गंगारामने देखनेके लिये एक 
जमादारको भेजा | जमादार बाहर निकला | उस दिन यही पहले पहल 
फाटक खोला गया | 
लौटकर जमादारने निवेदन किया कि मुसलमान लड़ाई कर रहे EI 
Prasat गंगारामने कहा--यह्द तो में जानता हूँ, पर किसके 
-साथ मुसलमान लड़ाई कर रहे हैं | 
ज०--किसीके साथ नहीं | 
हंघकर गङ्ारामने कहा--ऐसा भी कभी हो सकता है रे मूख! 
तोप किसकी है 2 > 
ज०--हजर तोप किसीकी मी नहीं है ! 
गङ्गारामको बड़ा क्रोध हुआ। बोले--तोपक्की आवाज न a 
Bad हो ? 
ज०--सुनता तो हूँ | 
गं०--तो यह तोप कोन चला रहा है ? 
ज०--यह देख नहीं सक्रा। 
गं०--तुम्हारी आँखें कहाँ थीं ९ 
ज०--मेरे सिरमें | 
गं०--तब क्यों नहीं देख सके ? 
ज०--तोप देखी है-बाटकी तोप है | 
गं०---अच्छां, कोन चला रहा दै? 
ज०--पेड़की डाले | 
गं०--क्या तुम पागल हो गये हो? Weal डाळ भी कहीं तोप 


-चलाती हूं ? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


Naa ON Ens a fF L - 2 177. जया कि 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri By > 


[ ऽऽ ] 


ज०--वहां तो किसी औरको देखा नदी । केवळ देखा कि तोप 35 
बहुत सी ढालियोंसे ढकी पड़ी tl 

गं० -तब जान पड़ता दे कोई डालियोंकोी ASH RIFT तोप 
दाग रहा È इसमें सन्देह नहीं कि वह आदमी बुद्धिमान है | सिपाही 
उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह पत्तोकी आइसे सिपादियोंका निशाना 


हे = हर 
“कर सकता है। ठुम क्यों नहीं देख आये कि डालियोंके भीतर कोन 
fear है 
ज०--पहां क्या जाया जा सकता है! ko 
गं०--क्यों ? i) 
ज०-त्रहां गोलियोंकी वर्षा हो रही हैं । he 
गं०--जय्र गोलीका इतना डर है तो लड़ाई करनेके लिये क्यों 
आये ? 
तत्र गङ्गारामने नौकरको हुक्म दिया कि जमादारकी पगड़ी और र 
/ बर्दी उतार लो। युद्धक्री सम्भावना देखकर मणमयने चुने चुने दिन्डुः 


स्तानियोको नियुक्त क्रिया था और किलेकी रक्षाके लिये उन्हें रख 
गये थे। setae चार सिपाहियोंको गङ्कारामने हुक्म दिया क्रि are | 
पए जहां तोप रखी है वहाँ जाओ और जो तोप चला रहा है उसे Ww. 
पकड़ लाओ | 
वे चारो सिपाही जत्र तोपके पास आये, तबतक लड़ाई खतम दो 
चुकी थी । बचे हुए घायल मुसलमान सिपाही भोग रहे थे । जाकर 
सिपाहियोंने डालियोंके भीतर देखा--तोपके पास एक आदमी मरा पड़ा ॐ 
2) एक आदमी जीवित दै, बह हाथमें पलीता लेकर बैठा है। वह 
` जवान है, काळ मारकर घोती पहने है। सिरपर लोददेका टोप है | बारूद 
और राखसे उसका सारा शरीर काला हो गया है। चारों सिपाहियोंचते ` ___ 
. आकर उसे पकड़ा | बोले--तूः कोन है रे! म 
` उपने कहा-क्या है, बाबू! | 
“तुम यहां बैठकर क्यों तोप दाग रहे हो? :-- 
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“क्यों बाबू , इसमें क्या दोष है! कया तुम लोग सुसलमानोंसे 
मिले हो १” 

“अरे | मुसलमान आयेंगे तो हम उन्हें भगा दगे | तुम कवा दिक 
कर रहे हो ? तुम्हें इजूरमें चलना होगा |” 

“Peat पास जाना होगा 2” 
wi “कोतवाल साहबके हुक्मसे हम ठुम नके पास ले जाय॑ंगे |” 

८ अच्छा चलता हँ | पहले मुसल्मानांक्रो ता विदा कर ळू. | 
उंनका एक आदमी भी जत्रतक दिखायी देगा तंबतक तुम क्या ठुम्दारे 
S$ कोतवालके AAT भी न THA | तवतक देखो, जो आदम। मरा पढ़ा 
` ३ उसे तुम लोग पहचानते दो या नहीं ? 

देखकर सिपाहियोंने कहां--हाँ, दम लोग इसे पहचानते हैं । यह 
तो हमारा गोलन्दाज प्यारेलाल है--यह यहाँ कैसे आया ? 

“तब पहले उसे किलेमें ले लाओ, तो म चलता हू | 

सिपाही आपसमें कहने लगे यदद आदमी तो टीक कहता है । 
जो तोपके पास है उसीको छे जानेका हुक्म है । यही मुदां तीपके पांस 
है--इसीको ले चलो 

` किन्तु हिन्दू सिपाही मुर्देको छ नहीं सकते । तव आपसमें सलाह 
कर एक सिपाही डोम बुलाने गया। आर बाकी तीन उसको राह 
देखते रहे | 

इधर उस जवान आदमीने देखा कि सब सुसलमांन उस पार 
क्रिनारा 

R कोतवा 

पकड़ कर ले चले | 
जहांपर दुग रक्षक सिपाहियों 
बासी dicta त 


को ले गये | 
कस्मात्‌. उस समय जयध्वनिसे आकाश यूज उठा। 


और नगर निवासियोंने एक स्वरम कहा - जव) महाराज की जय 


ल साहबको- सलाम कर आव | सिपाही उस आदमीको 


की मंडली थी--जहां भयभीत ANT 


~ 


सेनि 
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Seat चले गये | तब उसने सिपाहियोंसे कदाच भार, $ 


रह इकटठे ये--वहीं वे सिपाही उस नवजवान आदमी 
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“ag, महाराज की जयः! 

(जय, श्री सीताराम राय राजा बहादुरकी जय |” | 

“जय लक्ष्मीनारायणजीको जय |” i 

जल्दीसे आकर चन्द्रचूड़ने उस बारूद-राख लपेटे महापुरुषको | 
गलेसे लगाया | = 

बारूद लपेटे हुए उस पुरुषने. उनकी पदधूलि छी। चन्द्रचूइन = 
कहा--छड़ाई देखकर ही में समझ गया कि तुम आ गये हो | तुम्हारे | 
किवा मनुष्य लोकमें और किसीका अचूक निद्याना नहीं ga समय 
और बातचीत करनेके पहले गंगारामकी बांब ठानेका हुक्म दो । 

'सीतारामने हुक्म दे दिया | सीतारामको देखकर गंगाराम faan Ey | 
रहा था। लेक्रिन जल्दी ही पकड़कर सीतारामकी आज्ञासे वह कैद कर E 
लिया गया | 


IS SE PEKT 


GREETS वडर 


a 
o R ~ 
/ तीसवां प्रिच्छेद 
: aq सीताराम सिपाढियोंको किलिके सामते रखी हुई सब तोपोंके 
'पास और दूसरे उपयुक्त-स्थानोंमे नियुक्त कर तथा सुशमयकी AT 


be 
खबर लेनेके लिये आदमी भेजकर नहाने चले गये । AIAR बाद वे Ss i 
HAEA साथ CHA बातचीत-करने लगे | चन्द्रनूइने कदा | 
महाराज! आप कब आये) हम छोग कुछ भी न जान सके आप | 
अकेले क्यों आये? नोक़र चाकर कहां हैं १ रास्तेमें कोई कष्ट तो 


‘wet हुआ १ 
_ यी०—सायियोंको राहमें ही रखकर में अकेला आ गया हूँ । मेरी 
` अनुपर्थितिमे नगरकी क्या अवस्था हैं, यह -जाननेके लिये छद्मवेषमें | 
` अकेला आ गया था | देखा नगर चारों ओरसे अरक्षित है | अत्र मैंने... छह | 
 कुळकुछ समझा दै कि ऐसा क्यों था | Mea जानेके स्यि देखा | 
fe फाठक बन्द दै । -किलेमें. न छुछ sean उदेस. होते देख, नदी 
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AR जाकर मैंने देखा कि मुसलमान नावे पार हो रहे हैं । दुरगरक्षक 
रक्षाके लिये कोई उद्योग नहीं कर रहा है | यह देखकर जे। कुछ मुझसे. 
Br सका, मेंने किया | 
च०--जो आपने किया, वदद केवल आप ही से हो सकता था । 
इतरा MAST आपको कहाँसे मिला ? = 
सी०--एक देवीने मुझे गोला-बारूद और एक गोलन्दाज लाकर 
fear | 2७ 
च०--देवी | मुझे भी उनके दर्शन मिले ये। वह इस नगरकी | 
राजलक्ष्मी हैं। वह गयीं कहाँ? ८ ; 
` सी=मुझे गोलावारूद देकर अन्तर्धान हो गयीं | अव आप इन 
- कई महीनोंक़ा सब हाल कहिये | 


तत्र चन्द्रचूड़को agian मालूम था उन्होंने Ranas कद 3 
सुनाया । अन्तमें कहा--जिसके टदे आप दिल्ली गये थे, उसकी - 
सफलताका संवाद सुनाइये | 
सी०--कार्य सफल हो गया | मैंने वादशाहका Fo उपकार किया 
था, इससे सन्तुष्ट होकर उन्होंने zÄ बारह भोमिकोंके ऊपर आधिपत्य 
प्रदान क्रिया दि और महाराजाधिराजकी सनद दो दे । यह बड़े Care 
की वांत है कि इस समय फौजदारसे विरोध उठ खड़ा हुआ र क्या 
: नहीं, फौजदार DAH अधीन है और त साज 
है। अतः फौजदारके साथ विरोध करना वादशाहके साथ विरोध करना 
ड | जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी कृपा दिवलायी छे उनके विरुद्ध 
इधियार उठाना घोर क्ृतब्नता है। आत्मरक्षा करना ती सवका छ 
है, किन्तु आत्मररक्षाके सिवा फोजदारसे लड़ाई geni मेरे fs 
अनुचित है । अतः मैं इस विरोधको अपना Sara ह स | = 
च०--यह हमारे लिये मंगलदायक है-- हिन्दू मारके लिये म 
दायक है। क्यों नहीं, मुसलमानोंसे आपके मिळ जानेपर gaita : 
रक्षा कौन करेगा ? हिन्दू कहाँ खड़े होंगे ? यह आपके लिये भी ay 
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प्रद है । क्‍यों नहीं, जो हिन्दू धमका पुनरुद्धार करेगा वही मनुष्योंमें mY 
यशस्वी ओर सोभाग्यशाली है | ; 
सी०-- सृणमयकी खबर पाये बिना कुछ कहा नहीं जा सकता कि - i 
अब कया करना चांहिये | : : 
शाम होनेके बाद मृणमयकी खबर मिली । फौजदारका पीरबख्श 
र 


खॉ नामक एक सेनापति आधी फौज लेकर आ रहा था । बीच राहमें 
ही मृणमयसे उसकी भेंट हुई और लड़ाई हुई | मृणमयक्ते असाधारण 
साहस ओर कौशले वह सेनाके साथ हार गया और लड़ाईमें खेत 
आया | विजयी मृणमय अपनी सेनाके साथ लोटे आ रहे थे | 

सुनकर चन्द्रचूड़ने सीतारामसे कहा--महाराज, अत्र क्या देख रहे 
हैं । इसी समय विजयी सेनाको लेकर उस पार जा yas दखल 
कीजिये | 


SEEMED PNT PPT 


इकतीसबां परिच्छेद 


नयन्तीने कहा--श्री, अब्र क्या देख रही हो ? इसी लमय स्थामीसे { 
भेंट करो | Fy 
श्री--क्या इसीलिये आयी हो ? 
ज०-सत प्रकारके मनुष्योमें राजपि सबसे श्रेष्ठ होते हैं | राजाको 
 राजषि क्यों नहीं बनाती ९ 
fl क्‍या मुझसे ऐसा हो सकता है! $ 
` ज०--मे जानती हूँ , तुम इस महान कार्यकों कर सकती हो | अतः : 
जाओ सीतारामको प्रणाम करो | 
` श्री--सोला जलमें तो तेरता है, लेकिन रस्सीने उसमें पत्थर बाँध हु 
देनेसे वह डूब जाता है | क्या मैं डतर aS ? ४ ae 
ख०--उपाय जाननेसे मरना नहीं होगा | डुबकी मारनेवाले समुद्र: 
च डबकी लगाते हैं, किन्तु वें मरते नहीं, बल्कि रत निकाल लाते हैं | 
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श्री-- मुझे भरोसा नहीं है कि में ऐसा कर सकूँगी। अतः इख 
समय में राजासे साक्षात न HAM । न होगा, तो कुछ दिन यहीं रहकर | 
मनको जाँच कर Raa | जब Rah कि इस समय मेरा चित्त वदाम 
नहीं है तो उनसे साक्षात्‌ न करके यह देश छोड़कर चली जाऊँगी-- 
म॒ही aa स्थिर किया है 

अतः श्री राजाके सामने न हो सकी | 


= 
बतीसर्वा एरिव्लेद 

भूषण नगर जीत लिया गया। युद्धमें सीतारामकी नीत हुई। 
तुराबखाँ मृणमयके हाथोंसे मारे गये । यह सब तो ऐतिदासिक घटनायें 
हैं । अतः मेरे लिये ये सत साधारण बातें हेँ। में इन सबका विस्तारसे 
वर्णनकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता । उपन्यास लेखक तो केवल 
अन्तविषयक्रा ही वर्णन करता है, ऐतिहासिक वटनाओंसे उसका संबन्ध 
रखना निष्प्रयोजन है । 

भषशणुपर अधिकार जमा लिया गया | बादशाही सनद्‌ और अपने 

वलते सीतारामने बारह मौमिकोंपर अधिपत्य स्थापित कर और 
महाराजक्री उपाधि धारणकर शासन करना आरम्भ किया | 

शांसनकी बागडोर लेते ही सबसे पहले गंगारामको दंड देनेकी बात - 
उठी | उसके विरुद्ध सबूतकी कोई कमी न थी । पति-परायण अपराधिनी 
रमाने ही सब वाते साफ-साफ सीतारामसे कह दीं। और जो कुछ बाकी 
था उसे मुरला और चाँदशाह HERA पूरा कर दिया | केवळ गंगाराम- 
से पूछना बाकी था | इसी समय इस बातको लेकर बड़ा गोलमाल j 
मचा | 

आँखोंमें आँसूकी धारा बहाती हुई रमाने अन्तःपुरमें सीतारामसे 
सब बातें कहीं। सीतारामने उसके एक अक्षरका मी अविश्‍वास न | 
किया | वे जानते ये कि रमा निरपराधिनी है, यदि उसका को' 
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` राध है तो बह है पुत्र और पतिके प्रति उसका निष्कपट प्रेम । लेकिन & 
और इस बातको समझ न सके | गंगाराम क्यों केंद क्रिया गया, इस र 
चातको लेकर AMA तरहःतरहक्री अफवाहें उड़ने GT | कुछ मुरलाके 
दोपे, कुछ पहरेवाले पांडे ठाक्षरकी उल्यी-पीथी बातोंसे लोग रमाका 
नाम इस संब्रंधमें घसीटने लगे | किसीने कहा--गंगाराम सुगलाँके हाथ 
राज्य बेचने जा रहा था। किसीने कहा--वह छोटी रानीके Test x 
पकड़ा गया था | किसीने कदा--दोनों ही बातें ठीक हैं, राज वेचनेमें 
छोटी रानीकी भी सलाह थी । राजाके कानोंतक ये सब बातें तो न पहुँची, 
परन्तु रानीने सब सुनीं। महिला-समाजमें ऐसी बातें बहुत see फैल 
जाती हैं। दोनों रानियोंके कानोंमें बातें पढ़ीं । सुनकर रमाने चारपाई Lg 
use ली। रो रो कर तकिया भिगों डाला ओर अन्तमें निश्चय किया 
कि गलेमें फांसी लगाकर या पानीमें डूबकर मर जाऊँगी-। नन्दाने 
सुनकर बुद्धिमती ala तरह काम किया | i 
खोजती खोजती नन्दा'बहीं पहुँची, जहाँ रमा तकियेसे मुँह ढक़कर ee 
शो रही थी ओर सोच रही थी कि पानीमें डूबकर मरना सहल है या. ; 
गलेमे फांसी डालकर । जाकर नन्दाने कहा--क्यों, तुमने भी वह ara 
सुनी है ? सुनकर रमाने गर्दन हिलायी अर्थात्‌ सुनी है । उसकी आंखों- हः 
स आँसुओंको धारा बड़े जोरोंसे बह चली । ate $ 
उसकी आँखोंके आँसुओंको ded हुई प्रेमसे नन्दाने कहा-- 0224 
बहिन, रोनेस कलंक. नहीं छूटेगा। विना रोये जैसे यह कलंक जाय | 
बही करना दोगा । यदि हो सके तो उठो और धीरज धरकर मुझसे ‘ 
सत्र बातें खोलकर साफ़-साफ कहो। SA, इस समय मुझे अपनी * | 
सोत मत समझो | तुम्हारे में हमें कालिख चाहे. लगे यान लगे, इससे कर 
राजाका ही सिर नीचा हुआ है। वे तुम्हारे भी स्वामी है और मेरे i 
भी | यह मनमें मत समझो कि मुझसे बढ़कर तुम्हें इसकी लाज है। ; - 
AUT अन्तःपुरका भार मुझे BTR, यदि-यह बात उनके Soe | 
कानोमे पड़ेगी तत्र उनके पूछनेपर मैं क्यो जयाब-दूँगी कक 
= - समाने कदा->जो कुछ 'हुआ'था; सब मैने उनसे कह. दिया है।. 
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उन्होंने मेरी बातोंका विदवास कर मुझे क्षमा कर दिया है । मेरा तो 
£ `: कोई दोष नहीं है। 

F tome तुम्हें कहना न दोगा में जानती ट्र, इसमें 
दोष नहीं है, इसके छिए दुःख मत करो। तो भी 
क्या-क्या हुआ | 

- र्‌०=्=क्यों AGE गी ? में यह बात सबके सामने कह सकती हू I 

यह कहकर Haims आँसू रोक रमाने उठ sent सब ala 
नन्दाको सुनायीं | 

नन्दाने रमाके कहनेका विश्वास किया | उसने कहा--यदि मुझसे 
पूछकर यह काम करती तो कया बात इतनी वढ़ती ? अच्छा, जो हुआ 
'सो हुआ, अब उसके fet रोने घोनेंसे काम न चलेगा | अब तो यही 
करना होगा जिससे नाममें किसी तरहका Fear न लगे | 
toaa, यदि तुम ऐसा न करोगी तो निश्चय जानो मैं पानीमें 

i SAR मर जाऊँगी या गलेंमें फाँसी लगा छूगी। में तो रानी हू , 
भला कोई ऐसी मिखारिन भी है जो कळक लंगनेपर जीना चाहेंगी ? 

_ न०--बंहिन, मरना न होगा, पर क्या तुम एक साहलका काम 
कर सकती हो ? उससे किसीके मनमें भी किसी प्रकारका सन्देह न 
रहेगा । ` 2 
र०--ऐसा कोई कॉम नहीं जो इसके लिये में न कर aR | क्या 
करना होगा ? 

न०--ज्रिस तरह तुमने सत्र बातें मुझसे ब्योरेवार कद्दी हैं, उसी 
frat किसीसे तुम कहोगी, अवर्‍्य ही उसे. arent बातोंका 


तुम्हारे Hea यह बात सुन लें, तव यह HSH नहीं रह सकता | 
र०--यह किस तरह होगा | 


के मुकाबिले सब नंगरनिवासियोँकें सामने संव बातें सच-संच कहना | 
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विश्वास dar) मेरी ऐसी धारणा है। यदि राजधानीके सत्र लोग | 


न०--में UA कहकर एक दस्त्रार'कराळंगी | वे उछ RAR . 
aa नगर निवासियोंको हाजिर होनेके लिये आज्ञा देंगे | वहाँ गङ्गाराम- 
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इम लोग रानियाँ हैं, हमें सूरज भी नहीं देख सकता | क्या तुम सव 
नगरनिवासियोंके सामने मुँह खोलकर बोलनेका साहस कर सकती हो ? 
यदि तुम बोल सको तो हमारा सव कलंक दूर हो जाय | 

तब सिंहनीकी तरह गरजकर रमा बोल उठी--बहिन, TA नभर 
निवासियोंक्रों ही क्यों संसारके सब लोगोंकों जमा कराओ । में संसारके 
सामने मुँह खोलकर सव बात सा!फःसाफ कह दूं गी | z 

Hom HE सकती हो १ | 

२० “कह सकती p At तो मरूँगी | | 
Fo— Asal, तब राजासे कहकर दरवार बुळवाती हू | अत्र तुम p” i 

SE 


रोओ मत | ; 
A STEN और [o bee 
नन्दा उठकर चली गयी | रमाने चारपाई छोड़ दी ओर आँसू ~ 
पोंछकर बच्चेक्रो गोदमें ले उसका Te चूमा | अबतक उसने उसे 
* sqar भी न था | 


` नन्दाने राजाको खत्रर भेजकर अन्तःपुरमें बुलाया। जो बात A 
उड़ रही थी, जो सत्रके wea निकल रही थी उसे नन्दांने राजाको 
सुनाया | उसके बाद रमाके साथ जो उसकी बातचीत हुई थी उसे 
भी अक्षरशः राजाको सुनाया । कहा--हम दोनों जनीं गलेमें आँचल | 
डाल ( बोलते समय नन्दाने गलेमे आँचल लपेट लिया, घुटने टेककर 2 
उनके पैरोंसे लिपट गयी ) कहती हैं कि तुम इस समय हमारी इजत CS 
बचाओ, इस कलङ्कसे उद्धार करो, नहीं तो हम दोनों आत्महत्या कर 
मर जायंगी | 

सीतारामने बड़े खिन्न. होकर कलङ्कके लिये. और नन्दाके उस ai 
प्रस्तावके लिये भी कहा--में किस तरह रानीको दरबारके सामने बाहर ; 
छाऊंगा | किस तरह अपनी रानीको साधारण कुलटा स्त्रीकी तरह 
विचाराल्यमें खड़ा करूँगा | 

न०--जेसा तुम इसे समझते हो, वैसा हम नहीं समझतीं। क्या 
इसमें अधिक car है या राजकी रानीके कुलटा AAR अपवादमें ? 

` सी०--इस तरह अपवादकी बातें तो राजाओके घरमे सीताके 
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जमानेसेद्दी चली आती हूँ | deel ही तरह अधिक वात न बढ़ा 
सीताकी ak रमाको त्याग देना ही उत्तम है। ऐसा करनेते कोई कुछ 
न FRM | 

न०--महाराज | निरपराधिनीको आप त्याग देंगे ओर उसका 
विचार न करेंगे, क्या यही आपका casa है? राम वन्द्रने ऐसा क्रिया 
था तो क्या तुम भी वेसा ही करोगे ? जो पणं ब्रह्म हैं उतके लिये त्याग 
और गहण समान है | क्या तुम्हें भी यह चोमा देता है ? 

सी०-क्या सारी प्रजा, शात्रःमित्र, सबके सामने अपनी रानीको 
कुलटाकी नाई खड़ा करनेमें मेरो. छाती zagr AE जायगी? में 
कुछ पत्थर तो हु नहीं ? 

न०--महाराज ! जत्र पचास दजार ANS सामने पेड़पर चढ़- 
कर श्री नाच रही थी, उस समय क्‍या तुम्हारी छाती दत हाथ बढ़ 
गयी थी ? 

सीतारामने क्रोध भरी आँबोसे नन्दाकी ओर देखा । कहां--हाँ 
Rat हुआ था, नन्दा ! पर बड़ा दुख इसी araar है कि वेधा फिर न 
हो सकरा | 

हाथ जोड़कर रमाने क्षमा मागी | दाथ जोड़कर नन्दा जीत गई | 
अन्तमें दरवार करनेके लिये सीताराम राजी हुए । सोचा, ऐवा न करने 
से रमाको त्याग देना होगा। रमा निरपराधिनी है, इसलिये दरवार 
करनेके सिवा और दूसरा उपाय नहीं है । 

उदास होकर राजाने TRISH पास आ दरत्रार करनेके विंपरर्मे 
उनकी राय पूछी। ब्राह्मणं देवता TAIN परदा डालनेम सहमत न्‌ 
हुए. | वे दरबार FAR ही राजी हुए । उन्हें डर केवल एक NART 
था कि रमा सबके सामने बोल नहीं सकेगी | सीतारामक्रो भी ART 


डर था। यदि वह न कह सकेगी तो सत्र कियाऋराया व्यय हो | : 


जायगा | 


9 
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3 तेंतीसवां परिब्छेद 
| तब सी ताशमने हुक्म जारी क्रिया कि आम दरवारमें गंगारामका 
विचार होगा और सब नगर निवासी आकर विचारो देखेंगे। हुक्म 
याकर नियत दिनको हजारों नगर निवासी दरबारमें आ हाजिर gU | 
खीतारामने दिल्लीकी नकल कर अपने यहां भी एक GAR आम 
बनवाया था | आज उमे राज कम्चारियोंने खूब सजाया था | दिल्लीकी 
तरह उसमें रूपेकी चँदोवा और मोतीकी झालरें न लगी थीं तो भी 
_ उसमें मखमली चाँदनो टंगी थी जिसपर जरीका काम क्रिया गया था । 
उसके खम्भोमें कारचोबीके काम किये हुए मलमली कपड़े लपेटे गये 
` च्चे। सभामंडपमें रंग-विरंगे मुलायम गर्ल चे बिळे थे | उसके चारों ओर 
हिपाहियाना वर्दी पहने और हाथमें हथियार ले कतार बांधकर सेनि 
खड़े थे | बाहर घुड़सवारं घोड़ोंपर चढ़कर खबरदारी कर रहे थे | सभाः 
मंडपके वीचो-वीच मंगमरमरकरी वेदीपर सीतारामके लिये सोने-चाँदीका - | 4 
सिंहासन रखा था | 
धीरे-धीरे गढ़ आदमियोंसे भर गया। सभामंडपमें केवल व 
आदमियोंको ही जगह मिली। साधारण आदमी सभा मंडपको चारों 
ओरसे घेरकर वाहर खड़े खड़े देखते थे | 
_ खिड़कीसे इस भीड़-भाड़को देखकर महारानी नन्दाने रमाको बुला: 
कर दिखलाया और पूछा- क्यों, क्या इस भीड़के वीचमें खड़ी होकर 
चुम सब बात कह सकती हो ; 
Tomei घ्वार्मके चरणॉमें मेरी अटल भक्ति है तो निश्चय कह . 
रुकती हू | : पत्र ; Fo 
2 न०--तया हम;लोगोमेंसे कोई तुम्हारे साथ चले ? कहो, तो >-= | 
च ! Bs _ > ; i ae ~ 
म क्यों मेरे aa gs. अथाह: समुद्रमें Saat जाओगी |- Sie Sey. 


७५४ 
॥ 
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_ किसीकों भी जाना न दोगा, केत्रल एक काम करना होंगा। जब मेरी 


बात कहनेका समय आवे तब कोई मेरे बच्चेकों गोदमें लेकर मेरे पास 
खड़ी we | उसका मुँह देखकर मुझे साहस होगा | 

इसे स्वीकार कर नन्दाने कहा--अत्र समामें जाना दोगा, कपड़ा- 
उपडा दुरुस्त कर लो | GT सावधान हो लो | 

रमा सुनकर अपने NEZ चली गयी । दरवाजा बन्दकर जमीनपर 
लेट. हाथ जोड़कर कहने लगी~-ऊंय लक्ष्मीनारायणु, जय जगदीश | 
तुमसे यही मेरी भिक्षा है क्रि आज जो मुझे कदनां है उसे मेरे कहनेके 
बाद मुझे दुधमुद्दी बच्ची भी बना देना । यह भी भीख माँगती हूँ कि 
आज सभामें अपनी बात कहकर इस जन्ममें फिर कभी कुछ न कहूँ गी । 
आजका दिन याद रखना, उसके बाद मरनेके दिन फिर मुझे किसी 
बातका दुःख न होगाः। 

फिर कपड़े बदलनेकी ala उसे याद आ गयी | दाईकी मामूली 
साड़ी पहनकर रमा सभामें जानेके लिये तेयार हुई । देखकर नन्दाने 
spat ~~ यह क्या? 

रमाने कहा--आज मेरे सिंगारः-बनावका दिन नहीं है । विधाता 
यदि फिर सिंगार करनेंका दिन देंगे तो सिंगार करूंगी । नहीं तो यही 
साजःसिंगार आखिरी है । इसी पहनावेम सें सभामें जाऊँगी | 

नन्दाने भी इसे ठीक समझा, इसलिये कुछ आपत्ति न की | 


aaa परिच्छेद 
यथा समय मदाराज सीताराम सभा मध्यमें आकर सिंद्दासनपर 
33 । नकीबोंनें गुण गान भाया, लेकिन उस दिन गानेत्रजानेकी बिलः 
कुछ मनाही थी | 
तब हथकड़ी-बेढ़ीमें गंगाराम सामने हजिर किया गया। उसको 
देखनेके लिये बाहर खड़े हुए Sila हलचल मच गयी | शान्ति-रक्षकों 
ने उन्हें शान्त किया | 
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तब गम्भीर स्तरमें राजाने गंगारामसे कहां --गंगाराम, TA मेरे 
ard), 3, प्रजा और वेतन मोगी हो | में तुमसे विशेष प्रेम 
“करता था, तुमपर मेरी बड़ी कृपा रहती थी, तुम मेरे बढ़े विश्वास-पात्र 

थे। यह बात सभी जानते हैं। एक बार HA तुम्हारी जान भी बचायी 

थी | तब तुमने मेरे साथ विंश्रांसत्रात क्यों किया ? तुम्हें राज-नियमके 
अनुसार दंडित होना पड़ेगा । 

विनम्र भावसे गङ्गारामने कहा--किसी waa मेरे सम्पन्धर्मे 
आपको झूठा अपवाद सुनाया है । मैंने कोई विश्वास धातकताका काम 
नहीं किया है। स्वयं महाराज मेरा विचार कर रहे हैं मुझे भरोसा हे, 
धर्मशास्र-सम्मत प्रमाण न मिलनेसे आप मुझे किसी प्रकारका दंड 
aa | 

' रा०--यही होगा | धर्म्षान्नःम्मत जो प्रमाण मिला है उसे सुनो 

` और यथासाध्य उत्तर दो । 

यह FER राजाने चन्द्रचूड़से कहा-“इकके वारेमें आप जों कुछ 
जानते हैं, कहिये | 

तब चन्द्रचूड़ जो जो जानते थे उन्होंने सभामें विस्तार पूवक सत्र 
कह्‌. सुनाया | उससे भसामें उपस्थित सब॑नगर-निवासियोंने जाना कि 
जिस दिन मुसलमान किलेपर आक्रमण करनेके लिये नदी पार कर रहे 
` धेउव दिन चन्रचूइके बहुत दवाब देनेपर मी गंगारामने दुर्गकी रक्षा- 
` केलिये कोई चेष्टा न की | चन्ट्रचूड़की वात खतम AAR राजाने 
` गङ्गारामसे कहा--नराधम ! इसका क्या उत्तर देते हो १ ; 


_ ANAN हाथ जोड़कर कहा-ये ब्राह्मण पंडित हैं। ये लड़ाईके 
विष्रयमें क्या जानते हैं JESA इस पार आये नहीं, न उन्होंने: 
eR हमला ही क्रिया | यदि वे ऐसा करते और मैं उन्हें न मगाता | 
तो ठाकुर महाशय जो कहते हैं उसे सिरपर चढ़ाता | महाराज ! मैं मी 
में ही रहता हू । दुगको चौपट करनेमें मेरा क्या लाभ था । 

रा०=क्या लाम था, इसे एक Fart आदमीसे सुनो | 


s ५ . CC-0 In Public 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १०१] 


= यह कहकर राजाने चाँदशाह फकीरसे कहा-आप जो जो जानते 
हैं, कहिये | 

तब चाँदशाइने दुर्गपर आक्रमण करनेकी पहली रातको गंगारामके 
तुराब खांके पास जानेकी बात, जो वे जानते थे, कद सुनायी । सीता- 
रामने गङ्गारामसे कहा--इसका क्या HATA देते हे 

गङ्कारामने कहा- में उस रातको MASI पास गया था हीर] 
उससे मेरा यह अभिप्राय था कि धोखा देकर GAGA किलेके नीचे 
ला मार SIAN | 

रा०--उसके लिये तुराबखाँसे कुछ पुरस्कार भी माँगा था? 
गं०--ऐसा न करनेसे उसका विश्वास केसे जमता ? 
रा०क्या पुरस्कार माँगा था ९ 

गैं०--आधा राज | 

रा०- और कुछ भी ? 

गं०--और कुछ नहीं | 

तब राजाने चांदशाहसे पृछ--आप इसके वारेमें कुछ जानते हैं ? 
चाँ०--जानता हू | 

रा०--किस तरह जाना १ 

चाँ०--मैं मुसलमान फकीर हूँ, ठराबखाँके यहाँ हरदम आता 
जाता था। वे मेरा बड़ा आदर भी करते थे । में उनकी वात कभी | 
मद्दाराजसे नहीं Hear था न मद्दाराजकी बात उनसे कहता था। इसी 
लिये मेरी गिनती किसी भी पक्षमें न थी । यह दूसरी वात है कि अब 
वे इस संसारमें नहीं हैं | जिस दिन महाराजसे द्दारकर वे मधुमतीके 
रसे लौटे जा रहे थे उसी दिन ues उनसे मेरी भेंट हुई थी उसी 
समय उनसे गंगारामकी विश्वासधातकताके सम्बन्धमें मेरी. बातचीत हु 
थी | उन्होंने यह समझकर कि गङ्गाराम ने उन्हें धोखा दिया, मुझसे 
सब बातें कही थीं। गङ्गारामने आधा राज जरूर मागा था लेकिन 
इसके सिवा और कुछ भी चाहा था। पर उस बातको हुजूरके सामने 


= 
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केहनेमें मुझे डर लगता है-यदि आप अभयदान-दें, तो sa भी 
कहूँ | 
O रा०--निडर होकर FRAI ` 

` स्ाँ०--वूसरे पुरस्कारमें महाराजञाकीःछोटी सनीको माँगा था | 
. दशक-मंडली-समुद्रकी ate गुरंज उठी, यंगारामकरो - तरहतरहको 
` गालियाँ सुनाने लगी । झान्तिरक्षकोंने सत्रको शान्त क्रिया | गङ्गारामने 
` का~ महाराज! यह असम्म बात है | AAA जानते हैं मेश अपना 
परिवार है | में नगर-रक्षक था मेरे चाहनेसे स्त्रीका पाना मेरे लिये 
कठिन नहीं था । मैंने महाराजकी छोटी रानीको कभी देखा भी नहीं । 

putea में उन्हें चाहूँ गा ? 
रा०-—तब रातको Gaal तरह छिंपकर मेरे अन्तः्पुरमें क्यों 


` गं०--कभी भी नहीं | 

तत्र गंगारामचे पहरेत्राले पाँडेको तलब fear, दाढ़ी हिंलाक 
पॉडेजीने कहा--गङ्काराम हर रोज रातको मुरलाके साथ उसका भाई 
बनकर अन्तःपुरमें आता जाता था? 

सुनकर गंगारामने कहा--यह सम्भर नहीं | मुरलाके भाई ही फे 
लिये यह क्यों रास्ता छोड़ने जायगा? 

तत्र पाँडेने जवाब दिया--मैं गंगारामक्रो बखूबी जानता था, 

तो भी क्रोतवालको कैसे रोकू १ इसलिये पहचानकर भी adi we - 
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कभी AA दृत्या न करेंगे | तुम मरनेका डर मत करो | ब्लियोंकों कोई 
शारीरिक दंड नहीं दिया जाता | इसलिये तुम्हें किसी कड़ी सजाका डर 
नहीं है | होगी मी तो मामूलीसी सजा होगी । यदि तुम सच सच सब 
बातें कह दो तो तुम्हारी सजा कम दो जायगी | मुरळा भी इसे समझ 
गयी थी | इसलिये उसने बातें सच सच कद दी, कुछ छोड़ा नहीं । 

मुरलाक्री बात सुनकर गंगारामके सिरपर मानों aa गिरा | तो मो 
उसकी आशा न गयी | कहा महाराज इस स्त्रीकी चाल-चलन ठीक 
नहीं । मैंने इसे शहरमें घूमते हुए कई बार पक्रड़ा था और कुछ डॉट- 
डपट मी की थी। उसीसे चिढ़कर यह झूठी waza बातें कह 
रही है | 

रा०--तव किसकी वातका विश्वास करोगे, गंगाराम ? क्या खुद 
महारानीकी बात विश्वास करने लायक है ? 

गंगारामको मानों हाथ बढ़ाते ही स्वगं मिला | उसका दृढ़ विश्वास 
था कि रमा कभी भी सभाके बीचमें न आयगी, न वह सभामें यह सब 
बातें कह द्वी सकेगी | गंगारामने कहा--अवश्य विश्वास करने लायक 
है। यदि उनकी adie में दोषी सावित हू, तो आप मुझे उचित 
दंड दें । i 

राजाने अन्तःपुरकी ओर देखा | गंगारामने आश्रयसे देखा कि 


- मेली-कुचैली साढ़ी पहने, Taz काढ़े एक al सभामें घीरेघीरे मयभोत 


बच्चे की तरह आ रही है। जो रूप गङ्गारामके रोम-रोममें अंकित था, 


oN i ir मंड 4 
: उसे देखते ही उसने पहचान fear । गङ्गाराम बहुत SU | ददाक sgi- 


में बड़ी कोलाहल मचा । शान्तिरक्षकोंने आकर ZA बन्द किया । 

रमा आऊर राजाके आंगे खड़ी हो गयी। उसके वाद गुरू 
चन्द्रचूइको दूरसे दी gant प्रणाम किया और GIs TR ATH 
ama खड़ी हो गयी । मलिन वेश होनेपर भी रूप उछल रहा ATI 
जन्द्रचूडने देखा कि राजा बात नहीं कह सकते । सिर tar किये बैठे 
=| इसलिये रमासे कंहा--मंहारानी ga गंगारामंक्रा विचार al tal 
ड । यह आदमी आपके अन्तःपुरमें केमो गया था या नहीं ! यदि गया 
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था तो क्यों गया था ? आपके राथ क्या क्या बातें हुई थीं ? सव sat y “ff 
कात्यों कह सुनाइये | राजाकी आज्ञा है। में आपका गुरु हूँ, मेरी RE 


आज्ञासे सब बातें सच सच कहिये | गर्दन उठाकर रमाने गुरुसे कहा- 
राजाकी रानी कभी झुठ नहीं बोल सकती | यदि हम मिथ्याबादिनी 
होती तो अवतक यह सिंद्दासन SRC चूर चूर हो गया होता । 
बाहरसे द्शकोंने जय-जयकारकी ध्वनि की । ` 
साहस पाकर रमा कहने लगी--गुरुदेव, क्‍या कहूगी ? राजाका 
नोकर मेरा नोकर है। में जो कहूँगी, उसे राजाका नौकर क्‍यों न 
करेगा ? मेंने राजके कामके लिये कोतवालको बुला भेजा था। आकर 
कोतवाल मेरा हुक्म सुनकरचळा गया | इसके लिये क्या विचार होगा 
और कहू गी ही क्या ? 
सुनकर दशक-मण्डलीने इस बार जय-ध्वनि नहीं की agat 
fea हो गये--कितनोंने ही.कहा--कबूल | 
चन्द्रचूड़ने कहा-माँ, राजका ऐसा क्या काम था, जिसके लिये 
कोतवालको रातको बुलाना पड़ा | 
तब रमाने कहा--तो सत्र बात सुनिये | यह कहकर रमाने देखा, 
लड़का कहाँ है? लड़का दाईकी गोदमें था। उसके मुं हक़ देखकर 
रमाको साहस मिला । तब उसने विस्तारसे कहना शुरू किया | ` 
TA A 
पहले बहुत धीरे धीरे दूरकी संगीत-ध्वनिकी तरह रमा कहने लयी । 
सब सुन नहीं सके | बाहरके दशकोने कहा--माँ, हम सुन नहीं सकते-- 
ag इम भी सुनना चाहते हैं। रमा जरा और जोरसे बोलने लगी । AL 
धीरे वह और सट बोलने छगी | उसके बाद जव वह समझाने लगी... e 
Pi कि पुन्रकी Goal आशंकासे मैंने यह साहसका काम क्रिया था, तब ः 
Fe साथ-साथ वारबार पुत्रके agar) ओर देखने लगी-- 
: आँलोसे आँसू गिरते लये, मातृस्नेहके उच्छयासकी ave उठने लगीं, 
ओर्‌ egal कानोमें east अप्सराओंकी संगीत ध्वनिकी तरह रमाके 
` अधुर वाक्य गू जने लगे। मुग्ध होकर सब सुनने लगे | उसके बाद 
दाइको गोदसे वच्चेको Sax, सीतारामके पेरोपर उसे लिटाकर दाथ 
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जोड़ रमा कद्दमे लगी--सहाराज, आपके और भी सन्तान है-मेरे 
ओर कोई नहीं। आपके राज्य है-मेरा राज्य यही बचा है । महा- 
राज ! आपके धर्म, कर्म, स्वर्ग, यश सव कुछ हँ--में मुक्त कण्ठसे कद 
रही हूँ, मेरा धम, कर्म, यश सब कुछ यद्दी है | मद्दाराज ! यदि में 
अपराधिनी हूँ तो मुझे दण्ड दीजिये । सुनकर cae मण्डलीने फिर 
जयध्वनि की | लेकिन आदमी तो भले-बुरे दोनों gt तरहके दोते हैं । 
बहुतोंने जयथ्वनि की, बहुतोंने उनका साथ-नहीं दिया। जयध्वनि 
बन्द होनेपर किसीने धीरेसे कहा--हम इस वातका विश्वास नहीं करते | 
किसी प्रौढ़ा at कहा--मुं हझोंसी रातको मर्द बुलाती है, ओर चली 
है सती बनने | किसीने कहा-राजा चाहे इस बातको भूल जाये; पर 
हम नहीं भूल सकते | किसीने कहा-यदि रानी होकर इन्होंने ऐसा 
खोटा काम किया है तो हम गरीब दुखी क्या न करेंगे ? i 
यह सत्र बातें सीतारामके कानोंतक veal! तब राजाने रमासे' 
ae कहा--प्रजा तो तुम्हारी यातोंका विश्वास नहीं करती | j 
रमा कुछ देरतक सिर नीचा किये रही। आँखोंसे आँसुओंको 
घारा वह चली, पर रमाने रोक लिया | उसके वाद राजाको सम्बोधन 
कर वह कहने लगी-यदि लोग विश्वात नहीं करते हें तो अब में 
आपके राजमहलमें कलकिंनी बनकर अपने जीवनको न रख सकूँ गी । 
आप चिता सजानेकी आज्ञा दीजिये, में सवके सामने उसमें जल = 
EMI उससे मुझे कुछ दुःख aA AT A कलंकिनी कदते cf 
हैँं--मरनेसे ही इसका दुःख जायगा। लेकिन महाराज | मेरा एक 
निवेदन है क्या आप भी मेरा विश्वास नहीं करते? यदि नहीं तो . 
(w आँखोंसे जलकी घारा बह चली ) मेरा जलकर मरना भी 
say होगा । यदि आप इन लोगोंके सामने कहें कि आप मेरा अवि | 
श्वास नहीं करते, तो में चिताको दी स्त्रग समझ,गी। महाराज, पर- | > 
_लोकमें उद्धार करनेवाले प्रथ्बीपर देवता Gea मेरे गुरुदेव सामने हैँ । 
में इश्देवको साक्षी करके उनके सामने कह रही हू कि में अवि- 
aiid नहीं हूँ । जो गुरुसे भी बढ़कर मेरे पूज्य हैं, जो मनुष्यः 
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| होकर भी मेरे लिये देवतासे भी बढ़कर पूज्य हैं, वही आप मेरे पतिदेव ee | 
मेरे सामने हैं। में पतिदेव साक्षी कर कहती हू क्रि में अविश्वासिनी eo, 


नह हू । महाराज! नारी देह धारण करके मेंने जो कछ देव-सेवा. | 
MAGA, दान, at, नियम आदि क्रिये हैं, यदि में विश्वासब्रातिनी | 
हू. तो उन सबके फलसे में बञ्चित रह । पंतिसेवासे बढ़कर Al लिये 
कोई पुणय नहीं | मैंने मनसा, वाचा FAQ आपके Wal जो कुछ 
Sst की है. उप्ते आप ही जानते हैं। यदि में विश्वासधांतिनी ह' तो 
उसके JUTA वश्चित रहूँ | इत जीवनमें मैंने जो कुछ आया, 
MUST ऑर कामना की है, यदि में अविश्वासिनी ह' तो वे सत्र निष्फ 4 
हैं। जाय। महाराज, नारी जन्ममें स्त्रामी दशनके समान कोई पुणय < ५ | 
नहीं, कोई सुल नहीं। यदि में अविश्वासिनों तो उस gaa चिर 
UATR | महाराज! ओर क्या me’, यदि में अबिश्वासिनी हैँ तो | 
Safa जन्ममें नारी-देह धारण करू , उस जन्समें पति और पुत्रके 
इुल-दरानके eae चिर aya रहाँ | ऊ 
रभा अब आर अधिक न कह सकी। ट्री हुई लताकी तरह | 
समामे मूछित हो गिर पढ़ी--दाहयाँ उसे उठाकर अन्तःपुरमें छे गयीं | | 
दाइकी गोदमें बालक रोते-रोते माँके साथः गया | सभामें बैठे समोंकी 
Aa आँसू भर आये। गङ्गारामके हाथों और पॉवोंकी हथकड़ी- 
Wea) झतझना उठीं। दर्शक मंणडली. उमड़ते हुए समुद्रकी तरह Ai 
S | at) बढ़ी कोलाहल मचा, शान्ति. रक्षकोंके किये कुछ न 
तत्र “गङ्गाराम क्ष्या कहता है ! गङ्गाराम क्या झूठ कह रहा है? =ः 
गङ्गाराम'यदि झूठ कहता है, तो आओ हम सम - इसे टकढ़ें-टकंडे | 
FIER फक दें इसी तरह चारों ओर लोग कहने Bil | गद्जारामने 
= कि लोगोके मन Gt Rar मेरा बचना कठिन है। गङ्गारोमे 
ड दमान या । उसने समझो, प्रजा Sar Saar करेगी रांजा भी वही 


J 
| प्‌ 
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महाराज ! कषा आप etal arias विश्वात करेंगे या मेरी 
बातका १ प्रभु] इस राज्यकी स्थापना स्त्रियोंने की है या मेरे जैसे 
राजाके ATH बाहुबलसे az स्थापित हुआ है? सह सत्र स्त्रियाँ 
कुपथ गामिनी द्वोती हैं, राजोओंकी रानियाँ भी क्पथगासिनी -हो सकती 
हैं। रानीके कुपथगामिनी होनेपर राजाका कतव्य है कि उसे परित्याग 
कर दे। विश्वासतो सेवक कभी विपयगामी adi हो सकता । तो भी स्त्री 
अपने वचावके लिये अपने दोषको AIRA कर्न्धोपर डाळ-दे सकती 
हैं। यह agud wad किसी cata मिलकर मुझे दोषी ठहराती है, 
उसका सच झट.-सद्दाराज | रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | 


राज | रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये' कहकर स्तम्भित Zi चुप खड़ा रहा । 
सबोने देखा कि गङ्गाराम थरथर काप रदा है। क्त्र सत्र लोगोंने 
विस्मित और भवभोत हो एक aa सूति देखी | गरेक धारिणी, 
ज्योतिर्मयी मूर्ति साक्षात्‌ सिंहवाहिती हु कि समान हाथमे Faz ले, 
गङ्गारामको लक्ष्य करके समा ASIA पारकर.उसक्जी ओर द्रतगतिस 
आ tle | देखते ही समुद्रकी ate कोलाहल करती जन-मंडळो जुग 
हो गयी | गङ्गारामने एक वार रातमें उस मूर्तो देखा था। फिर 
उसी मूषिको विपत्तिके समय, जत्र वह कपट भरी वातोंस निंरपराधिनी 
रमाका सर्वता करनेको उद्यत है, देखा । उघ समय, ga मूर्तिको 


गङ्गाराम fret उठा--रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिवे। इधर राजा, उधर 
चन्द्रचूडने भी उष रातको देखी हुई afar पहदवाना और नगरी 
` राजलक्षमीका सन्देइकर उठकर AF हुए. | तर समामे उपस्थित सत्र 
- लोग भो खड़े हो गये । X 


_ - कहों॥ 


~ 
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बात कहते-कहते उसे समाप्त न कर भयभीत दो गङ्गाराम महा: 


“यह समझकर कि चंडी उसे मारने आ रहो है, SCR FIAT स्त्ररमें . 


किस्ती ओर भी न देखती हुई जयस्तीने सीधे गङ्गारामकेपास आ | 
उसकी छातीमें उस मन्त्रित त्रिशुलकी नोंक छुआयी ओर केश अब | 
< ~ pm 


त्रिशलसे गङ्गारामका शरीर केवल छ गया था, तो भी अकस्मात्‌ | 
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उसका शरीर शिथिल हो आया। गङ्गारामने मनमें सोचा किंअप ly 
एक बात झठ बोलनेसे ही त्रिशुल छातीमं चुभ जायगा AT भयभीत Š 
हो विनीत भावसे गद्भारामने सभाके सामने सच्ची वात कहना DS 
fear | जबतक उसको बात खतम नहीं हुई तवतक जयन्ती उसकी 
o छातीपर त्रिशलकी नोंक रखे रही aa गंगारामने रमाकी निदों प्रिता, 
अपना मोह, लोभ, फोजदार Mets भंट, बातचात और विश्वास 
घातकताकी चेष्टा भादिकी बातें विस्तारंसे कह सुनायी | 

उसके बाद जयन्ती त्रिशुल लेकर द्रतगतिसे चली wal) जाते 
समय aaa सिर झुकाऊर देवी तुल्य मूर्तिको प्रणाम क्रिया | सवोंने 5 
उसके जानेके लिये रास्ता छोड़ दिया । किसीको कुछ पूछने या उसके “ty 
पीछे जानेक्रा साहस न हुआ। किसीने यह भी न देखा fe वह किस 
'रास्तेसे कहाँ चली गयी |. - 

जयन्तीके चले जानेपर राजाने गंगारामको सम्बोधन कर कहां--+- 
` अत्र तुमने अपने ही मुँहसे अपना सब अपराध स्वीकार क्रिया । ऐसी xa: 
तघ्नताके EY मृत्युके सिवा ओर कोई उपयुक्त दंड नहीं है । ` अत 
तुम राजदणडके अनुसार मरनेके लिये तैयार हो जाओ | 
गगारामने कुछ नहीं कहा | पहरेवाले उसे ले गये। मातकी सज्ञा: 
सुनकर सभी स्तम्भित हुए, क्रिसीने कुछ नहीं कहा | चुपराप सब्र अपने” 
पने घर चले गये। घर जाकर सबने रमाको साक्षात रुक्ष्मी कहकर 


र निकाल दिया जाय | हुक्म उसी समय तामील 
य लड़के ओर रसिक लोगोंका झेंड.ताली पीरते. . 
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गंगाराम जैसे कृतब्तके लिये फाँसीके सिवा और कोई दंड उस 
समयके राजनियमानुसार न था । अतः उसके लिये इसी दंडकी आज्ञा 
हुई | परन्तु गंगारामकी फाँसी कुछ दिनके लिये स्थगित रखी गयी, 
क्योंकि सीतारामका अमियेक उत्सव शीतर ही दोनेवाला था । सीतारामने 
अपने बाहबलसे हिन्द-राज्य स्थापित किया था, पर उनका राज्याभिषेक 
| हुआ था | हिन्द arah अनुसार उसका होना अत्यावश्यक था । 
ag} यह प्रसंग छेढ़नेपर सीताराम सम्मत हुए | उन्होंने सोचा कि 
» ऐसा एक महोत्सव करनेपर प्रजा सन्तुष्ट होगी और उसका राजभक्ति 
होगी | अतः बड़े समारोहके साथ d करनेकी तैयारी हो रही थी। 
न्दा ओर चन्द्रचूड़ दोनोंने सीतारामसे अनुरोध किया कि इस समय 
“एक महान्‌ मांगलिक कार्य होने जा रहा दे, ऐसे समवमें गंगारामका 
वघ जैसा अछ॒ुभ कार्य करनां ठीक नहीं | इससे यदि कोई अमंगल न _ 
भी हो तो भी लेगोंके आनन्दमें कुछ कमी अवश्य पड़ जायगी | राजा 
इस परामछसे सहमत हुए | लेकिन असल बात तो यह थी कि गंगाराम- 
को फांपी AA सीतारामक़ी आन्तरिक इच्छा न थी, तो भी राजघम 
पालन और राज्य शासनके लिये इसे अपना कतंव्य समझकर SEIA 
ऐसा करनेका मिइचय किया था । उनकी T इसलिये न थी कि 
गंगाराम श्रीका भाई था। सीताराम श्रीको भूल नहीं मये थे | इतने 
दिन स्रोजनेपर भी उसे a पाकर, निराश हो उन्होंने स्थिर किया था कि 
राज-काजमें मन लगाकर श्रीको भूल जाऊँगा । इसीलिये वे राज्यके 
aiid अधिक चित्त लगाते थे | इखीलिये दिल्लीके बादशाइको सन्तुष्ट 
कर उनसे सनद हासिल की थी। इसीलिये बड़े उत्साहसे भुषणको 
जीतकर दक्षिण बंगालमें एकाधिपत्य' राजा हो रहे थे | परन्तु इख समय | 
भी उनके दृदयपर श्रीका पूणं अधिकार था । अतः गंगारामको फांसी | 
देना इस समय स्थगित रहा | 
इधर अभिषेके लिये खूब धूमधाम होने लगी । देश-विदेशसे 
आ-आकर लोग नगरमें भर गये। राजा, व्राह्मण, पंडित, अध्यापक, 
Saa, भिक्षुक, साधुःसंन्यासी आदि ण्डके aks ATA ASST 
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आदमियोंके खानेकी सामग्री भक्ष्य, भोज्य, पूरी मिठाई, और दही 
आदिके जठन prad नगरमें घुटने भर कीच हो गया । इतने प्ते 
कारे गये कि सीतारामके राज्यमें एक भी केडेके पेढ़में पत्ते न रहे | टूटे- 
pè adai और फेंके हुए Waele नगरके गढ़े भर गये। दिन रात 
राने-बजानेसे छोटे बच्चोंके भी सिर भारी हो उठे | 

इस अभिवेक महोत्सवर्म राजाने खूब ही दान किया | उस दिन 
केभी अपने हाथसे, कभी अपने कमचारियोंके हाथसे सोना-चांदी कपड़ा- 
लत्ता दिनभर लुटाते रहे | इतने आदमी आये कि दिनभरसें दान देना 
खतम नहीं हुआ । आधौ राततक इसी तरह दान देते-देते थक गये। 
बाक्री लोगोंक्री विदाईका भार राज:पुरुष्रोंको देकर वे अन्तःपुरमें बिश्राम 
करने चले गये। जाकर भयभीत ओर विस्मित हो उन्होंने देखा क्रि 
अन्तःपुरके द्वारपर वही त्रिशुलधारिणी aad राजलक्ष्मीकी मूर्ति 
खड़ी है | À : 
मक्तिमावसे साष्टांग प्रणामकर राजाने कहा--मां, कृपाकर कहिये 
आप कोन हैं ? 

जयन्तीने कहा->महाराज, में भिलारिन हूँ, आपके यहाँ भील 
माँगने आयी हू | 

_ Moma, मुझे क्‍यों भुला दे रही हो । मैं पहचानता हूँ, आप 

: देवी हैं। आप साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं, झप प्रसन्न होइये। 


ज०--महाराज | में मानुषी हू, नहीं तो भिक्षाके लिये आपके पास: 


नहीं आती। छुना दै, आज जो नो कुछ मॉँगठा है; उसे आप qe दे 


रहे हैं। में बड़ी आशा करके आयी हूँ और मुझे विश्वास है कि जिसके 


दानकी ऐसी बढ़ी महिमा है, उसके यहाँ मेरी आज्ञा कभी भी निष्फळ 
न होगी | 
Wo माँ, आपके लिये मेरे महाँ कुछ अदेय नहीं हे । एक बार 


` शाने मेरा राज्य बचाया, दूसरी बार AL कुलको मर्यादा बचायी | 
MRSS SUCRE में , आपको सम कुछ दें सकता हूँ | किस r 


a 
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चीजकी आप इच्छा करती हैं, आज्ञा दीजिये, अभी लाकर में हाजिर 
करूँ | 
ज०--महाराज | गंगारामको मृत्य दंडकी आज्ञा 
अभीतक वह मरा नहीं, में उसकी जीवन-मिक्षा माँगने आयी हूँ | 
Tor अप? 
ज०-- हाँ, क्‍यों महाराज | Fe कवा असम्भव È ? 
रा०--गंगाराम तो कीटानुक्रीट है--उस्के प्रति आपके दृदयमें 
दया कैसे हुई | 
ज०- में मिलारिन हँ--मेरे लिये सव समान हैं । 
रा०--लेकिन आपने ही तो उसे RAZI मारना चाहा था | 
कड़ी गयी | यदि आप 
महारानीके प्रति दया न दिखाती तो वह कभी भी सच बातको eis 
नहीं करता और न उसे मृत्युका दण्ड ही मिलता | अब उसे मेटनेके 
लिये क्यों आयी हैं ? : 
ज०--महाराज | गेरे द्वारा उसे प्राण्‌ दंड मिला है, इसील्ये उस 
जीवन की भीख माँगने आयी हूँ | घमके उद्धा z 
| 


हुई है। परन्तु 


éu 
Hs 


Al) ७098 


का विनाश करनेमें मैं कुछ दोष नहीं मानती | लेकिन अब धमकी war 


` ~ 


~ हो गयी | अत्र जीव-त्याके पापके उद्धार पानेके लिये व्याकुल हो रही _ 


` 


` ह | गंगारामके प्राणोंकी भिक्षा मुझे दीजिये। 
रा०--आपके लिये कुछ अदेय नहीं है। आप जो कुछ चाहती 
उसे दूँ गा । गंगाराम इसी समय छोड़ दिया जायया | पर माँ | में इस 


Fy 


योग्य. नहीं क्रि. आपको भील दूँ, में आपको भीख नहीं दूँगा, बल्कि. 
गंगारामके जीवनको आपके हाय बेचूँगा->मूल्य देकर उषे खरीदना. 


होगा | 
ज«--( जोरसे हँसकर ) क्या मूल्य, महाराज | राज मंडारमें 
किस चीजकी कमी है जिसे भिखारिन दे सकती है ? 
: रा०->राज-मंडारमें राजाका जीवन ही नहीं है। आपने उस दिन 
मधुमतीके किनारे ते.पके पास खड़ी होकर मुझे वचन दिया-था fe जो 
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कुछ में चाहूँगा उसे आप देंगी । उसी अमूल्य बस्तुक्रो आप मुझे दे' | 
` उसी मल्यमें में गंगारामक्रा जीवन आपके हाथ बेचू गा | 

ज०--मह्दाराज, वह अमूल्य वस्तु क्या है ? आपको तो राज्य 
मिल ही गया | 

रा०=जिसके लिये राज्यक्रो भी छोड़ सकता हूँ, उसीको 
चाहता हूँ | 

ज०--वह क्या है, HERTHA १- 

Joma नामकी मेरी जीवन-स्त्ररूपा मेरी पहली रानी। आप 
देवी हैं, आप सब कुछ दे सक्ती हैं। मेरा जीवन . मुझे देकर उसी a x 
मूल्य में गंगारामका जीवन खरीद लीजिये | f WOU 


Fg 


ie a 
ज०--यह क्या महाराज | क्‍या आप जैसे धर्मात्मा राजाधिराजके. + ` 
जीवनके साथ उस नराधम पापात्माके जीवनका विनिमय हो सकता 
ह है? महाराज! कानी कोड़ीके साथ क्या रल्ाकरका विनिमय हो | 
सकता है ? re 
| रा०--मां, माता जितना दे सकती है क्या कभी बालक उतना दे i 
/ सकता दै ? 


HoH, आज रात को आप अन्तःपुरके सब दरवाजे 
खुला रखियेगा और अन्तःपुरके पहरेवालोंको हुक्म दे दीजियेगा कि 
वे त्रिशुलको देखकर रास्ता छोड़ देगे। आज रातमें ही आपके सोने- 
के कमरेमें आपका मूल्य पहुंच जायगा | गंगारामको छोड़ देनेक्रा 
हुक्म दीजिये | 

. O ORR होकर राजाने कहां--अभी गङ्गारामको छोड़ देता 
i हू | यह कहकर उन्होंने गज्ञारामको छोड़ देनेके लिये -नौकरोंको 
हुक्म दिया.। 
जयन्तीने कहां- क्या मैं इन नौकरोंके साथ कैदलानेमें गङ्कारामके 
Wa जा सकती हू! 
`  रा०-आपकी जो इच्छा हो, सो कौजिये। आपके. लिये कोई 
Qala ` ae 
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अंधेरे कुएँकी तरह केदखानेक़ी नीचेको गीली काल-कोटरीमें 
गङ्गाराम अकेले पढ़ा है | हाथ पांवमें हथकड़ी वेड़ियां लगी हैं। आधी 
रातको भी उसकी आंबोंमें नींद adil जबसे उसने सुना है कि उसे 
शुलीपर azar होगा qaqa उसे नींद नहीं आयी aà खाना-पीना 
भी बन्द है। मृत्यु तो एक क्षणमें होती हे, age दंड बढ़ा कठिन 
नहीं हे । परन्तु कैदखानेमें अकेले लेटकर दिनरात मृत्युको कल्पना 
करनेसे ASH ओर कोई दंड नहीं । गंगाराम पल-पल AAN चढ़ रदा 
था | अत्र उसके दंड पानेमें कुछ बाकी न रहा । सोचते-सोचते उसकी 
चित्त वृत्तियों प्रायः शिथिल हो गयी थीं। मन अन्धकारमें Sa रहा 
था | For सहनेकी शक्ति भी sq हो गयी थी । इस समय aaa दो 
भाव जाग रहे थे--एक तो भेरबीका भय, दूसरा रमाके ऊपर क्रोध । 
भयकी अपेक्षा क्रोध ही प्रवल था। गंगाराम अव रमाके प्रति आसक्त 
नहीं.| अतः उससे बढ़कर इस समय उसका कोई TWA नहीं था | 

इस समय यदि गंगाराम रमाको पाता तो उसे नाखूनोंसे नोच- 
नोचकर छिन्न-भिन्न कर देता । गङ्कारामकके सोचनेकी जत्र कभी शक्ति 
होती aa वह यद्दी सोचता कि मरनेके पहले किस तरह रमाका सर्वना्य _ 
करके मखेँगा | कभी-कभी यह भी सोचता कि झूलीके तख्तोंपर खड़े 
होकर क्या क्या .अइलील गालियां रमाको सुनाऊँगा | इसके सिवा और 
समय जड़की तरह चुपचाप पड़ा रहता | बीचमें कभी कभी उसके a 
कानमे बाहरके अभिषेक़का कोछाहल सुनाई पड़ता | जो रसोइया हरः : 
रोज उसके खानेके लिये नून-भात लाता, उससे उसे राज्याभिषेकका | 
हाल माळूम हुआ था। सुना कि इस महोत्सवमें राज्यके सब लोग F 
लीन हैं केत्रल वही अकेला उस अंधेरी ओर गीली कोठरीमें जंजीरोंमें a 
बघा पड़ा है और उसे कीड़े, पतिंगे और चूहे काट रहे हैं। मनमें 
कहने लगा--कब रमाको भी ऐसी जगह मिलेंगी । 

= 
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जैसे अन्धकारमें बिजली जले, वैसे ही गङ्गारामको एक बात यादः 
हो आयी--यदि कहीं श्री ' होती तो आज भी वह मेरे प्राणकी भिक्षा 
सांग लेती; एक बार तो उसने मेरी प्राण-मिक्षा मांग ली थी। में 
कितना ही पापी क्‍यों न हूँ, पर श्री मुझे कमी नहीं छोड़ सकती । 
हाय | ऐसी बहिन भी मर गयी | 

दोपहर रात जानेपर अकस्मात्‌ कैदखानेकी बाहरवाली जंजीर war. 
झन करके खुली । 'गद्भारामकी जान सूख गयी--इतनी रातको जंजीर 
क्यों खुल रही हे ? क्या और कोई नई विपद आनेवाली हे? 

पहले राज कमंचारी हाथमें चिराग लेकर घुसे । चकित होकर 
गङ्गाराम उनकी ओर देखता रहा, कुछ पूछ न सका | उसके बाद 
जयन्तीको देखा | देखते ही चिल्ला उठा-वचाओ, बचाओ, मैंने 
तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ? 

जयन्तीने कहा- बचा, तुम जानते हो कि तुमने क्या बिगाड़ा हे? 
GH बच जाओगे | क्या श्रीकी कुछ याद है? 

गं०-हां, आज कहीं श्री होती तो-- 
/ की जीती है। उसीके अनुरोधसे मेने महाराजसे तुम्हारी 

जीवन'भिक्षा मांगी थी | भिक्षा मिल गयौ है | Te छुड़ाने आयी हूँ । 

गङ्गाराम अब ठम यहांसे भाग जाओ | कल सवेरे इस राज्यमें अपना: 
भु ह मत दिखाना | मु ह दिखाओगे तो फिर में नहीं बचा सकती | ॒ 
cee समामे कुछ आया कि नहीं, इसमें सन्देह है | यह 
“ass ह कहनेका उसने विवा नहीं किया | पर 
oe नोकर ae} sie रहे हैं | पूछा--मां, क्या मैं az 

जयन्तोने कहा--बेढ़ी खुल गयी, अब चले जाओ। 


: ऊंची सांव लेकर गंगाराम 
भाग 
*  छोड़दिया। - [ग गया। और उसी रातको नगरको 
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गंगारामको छोड़नेकी आज्ञा और जयन्तीके कहनेके अनुसार 
दरवाजे खुले रखनेका आदेश देकर राजा सोनेके कमरेमें आ पलंगपर 
लेट गये | नन्दा आकर पेर दबाने लगी | राजाने पूछा--रमा केसी है ९ 

ural बीमारीके वारेमें पीछे कहूँ गा | नन्दाने कदा-कोई विशेष 
बात तो मैंने नहीं देखी । 
. रा०—में थक गया gl इतनी रात गये उसे देखने नहीं जा 
सकता | मेरी जगह तुम उसके पास जाओ और जैसे में य करता 
था वैसे ही उसका यल करना | और जिसलिये में उसके पास नहीं जा 
सकता हू, वह भी कह देना । 

चात सुनकर पाठक सीतारामकी निन्दा करेंगे। लेकिन अब बद 
सीताराम नहीं रहे । जिस सीतारामने हिन्दू-राज्यकी स्थापनाके लिंगे 
aq कुछ छोड़ दिया था, वही सीताराम अब राज-काज छोड़कर श्रीकी 
चिन्ता कर रहे हैं। जो सीताराम अपना प्राण दे शरणागत समझकर 


. , गङ्गारामकीः जान बचाने: गये थे उसी सीतारामने राजा होनेपर प्राण- 
दयडकी आज्ञा देकर श्रीके लोभमें गङ्गारामको छोड़ दिया। जो ' 


प्रजावत्सल 'थे,-अब वे'आत्मवत्सल हो रहे हैं । 
नन्दा समझ गयी कि आजं राजा अकेले रहना चाहते हैं | इस 
लिये और कुछ न कहकर वह चली गयी | तब पलंगपर लेटे हुए वे 
श्रीका बाट देखने छगे | 
. दिनभर और आधी राततक मिइनत करते-करते सीताराम थक 
ma) और दिन होता तो वे कुछ पढ़ते या गाढ़ी नींदमें सोते। 


परन्तु आजकी aa और थी. जिसके लिये राज-सुखको छोड़कर , 


इतने दिनतक देश-विदेश घूमते <2, जिसकी चिन्ता-अग्नि उनके 


ZAA दिनरात जला रही थी, आज उससे उनकी भेंट होगी। इसी | 


लिये सताराम धामते रहे | 
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परन्तु निद्रा देवी तो संसार विजयिनी हैं | कोई कितनाही विपदः 
अस्त क्यों न हो, किसी न फ्रिसी समय उसे 'जरूर नींद आयगी । 
सीताराम तो विपद-अस्त नहीं है, वे सुखकरी आशामें लीन हैं। सीता- 
रामको एक .झपक्री आयी-। पर मनके चञ्चल रहनेसे-तन्द्रा भी अधिक 
देखक नहीं. cad | थोड़ी: देरके बाद सीतारामकी आँखें खुळ गयीं । 
देखा--सामने गेरिक वस्त्र पहने, रुद्राक्षकी, माला डाले TH सुन्दर 
aN खड़ी है | 

सीतारामने उसे जयन्ती समझ घबड़ाकर पूछा--श्री.. कहां है १ 
परन्तु उसी क्षण देखा, वह. जयन्ती नहीं. afew श्री थी | 
o यह प्रहचान करके “श्री ! श्री, मेरी श्री! कहते हुए, सीतारामने उठ-. 
कर बाँहें फेलायीं | परन्तु न जाने क्यों fae घूमने लगा.। आँख बन्दकर 
चे फिर सो रहे। क्षण भरमें आप ही आप मूर्च्छा भंग हुई । . 

- तब सीताराम fax उठाकर एकटक orga TRA श्रीकी ओर देखने 
w कोई बातचीत नहीं। आँखोंकी at हुए,बिना-बात कहनेकी. 
इच्छा. ही नहीं होती | देखते-देखते. उनका 'प्रफुल मुखमंडल उतना 
TGS न रहा । राजाने मेरी श्री कहकर पुकारा । फिर सोचकर. देखा 
कि यह मेरी श्री adit) समझा. यह .स्थिर-सूर्तति, धेर्य-सम्पन्ना, सहा- 
महिमामयी कोई देवी है, मेरी श्री नहीं । 
हाय ! मूढ़ सीताराम तो रानी. खोजता था, . देवी: लेकर . वह क्या. 
करेगा ! 


agaat परिच्छेद 
श्रीने.राजाकी. सब: बातें Bly, और :श्रीकी+ बाते, राजाने सुनीं। 
जिस: प्रकार: सब कुछ छोड़कर- सीताराम श्रीके, eae देश-विदेश .- घमते. 
Ry उन्होंने श्रीको-वे सब बातें नहीं सुनायी, केरल. DAR awa 
` उसके बाद श्रोने पूछा--अब मुझे क्या ANAE? - 
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“गइन सुनकर सीतारामकी आँखोमें जल भर आया । बहुत दिनोंके 
बाद स्वामीको पाकर श्रीने पूछा--अब मुझे कया करना होगा १ सीता- 
रामने मनमें सोचा कि यह उत्तर दू' कि छतसे रस्सी लटका दो, में उसे 
गलेमें डाल लटक जाऊँगा | 

“पर यह न कहकर सीतारामने कदा-आज पाँच बरससे में रानीकी 
'खोजमें हँ, अब तुम रानी बनकर मेरे मद्दलको उजाला करो | 

श्रीमहाराज ! मेने नन्दाकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यह तुम्हारा 
सोभाग्य है कि तुम्हें ऐसी रानी मिली है। अब किसी दूसरी रानीकी 
इच्छा मत करो | , 

सी०--तुम जेठी हो | नन्दा चाहे जैसी हो, तुम अपना यद क्यों 
नहीं अहण्‌ करोगी ? 

श्री=जिस दिन में तुम्हारी रानी हो सकती, उस दिन में लक्ष्मी 
होना भी नहीं चाहती | मेरा.वह-दिन चला गया | 

सी०--यह. क्या ?-क्यों चला गया कैसे गया ? 

श्री--मैं संन्यासिनी हूं --मैंने सब कमोंका त्याग कर दिया है 1 

सी०--साध्वी स्त्रीको संन्यास लेनेका अधिकार नहीं-है | पतिकी 
सेवाःकरना ही तुम्हारा. एक मात्र थमं है । 

ओऔ--जिसने सब कर्मोका त्यागःकर दिया है, उसके लिये पतिसेवा 
करना भी धम नहीं $— देवताकी सेवा भी उसका धम नहीं है l 

सी०-- कोई भी सब कमोंका त्याग नहीं कर सकता | तुम भी नहीं 
कर सकती । गङ्गारामकी जान बचाकर क्या तुमने कम नहीं किया है ? | 
मुझसे भें टकर. Fal तुमने कम नहीं किया है 2 

अ्री--कियां है, किन्तु उससे मेरा संन्यास-धर्म भ्रष्ट हो गया है । 

“एकबार यदि मेरा घम भ्रष्ट हो गया तो क्या मुझे जीवनमर AAT 

होकर was लिये कहते हो १ ह 

सी०--स्वाधीके साथ रहनेमें स्त्रीका धर्म SE हो जायगा, ऐसी 

` -क्ुचिक्षाःठम्दे किसने' दीः हे ? मेरे हायमें इसका-उपायं है | में तुम्हारा 
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स्वामी हूँ । तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है। उसी अधिकारके बल्से 
मैं तुम्हें जाने दू'गा | 
। श्री--ठम मेरे स्वामी हो, ओर राजा हो, इसके fear तुम मेरे 
उपकारी हो-। अतः तुम्हारे न जाने देनेसे में नहीं जा सकती.। 
 सी०-मेंतुम्हारा स्वामी हूँ, राजा हूँ, तुम्हारा उपकारी हू 
TARA मेरे न जाने देनेसे तुम नहीं जा सकती | यह क्यों नहीं कहती 
तुम मुझ प्रेम करते हो इसलिये तुमको छोड़कर में नहीं जा सकती | 
प्रेमको सुनहृली जंजीर तुम कैसे तोड़ सकती हो ? 
श्री-अब बह श्रम जाता रहा। अव मैंने समझा है कि जो प्रेम 
' करता है प्रेम ही उसका धर्म एंवं सुख है | जिसे प्रेम मिला है उसे और 
किसी चीजकी क्या आवश्यकता ? तुम AAA ठाकुरकी फल चन्दनसे 
पूजा करते हो, इसमें तुम्हारा धम है, सुख़ भी दे | लेकिन उससे मिट्टी 
` की मूसिको क्या मिलता है ? 
Hho et भयानक वात कहती हो ? 
श्री-मयानक नहीं--अम्रतमय बात है| sacia ही जीवका 
धम अथवा सुख है। इसीलिये प्राणी मात्रसे प्रेम करना चाहिये । 
परन्तु ईश्वर निर्विकार है, उसे सुख दुख नहीं । प्राणियोंमें जो daar 
अश रूप जीव है, वह भो ईश्वर ही है | ईश्वर अर्पित जो प्रेम है, उसमें 
` सुल दुख नहीं । तो भौ किसीको प्रम करके जो हम सुखी होते हैं, aE 


पड़ता है किसी पाखंडी संन्यासीके हाथोंमें पढ़कर स्त्री 

व्यथ बात कंठस्थ कर ली हे । ख्रियोके लिये ये सब 
wal जो ठीक है उसे सुनो, मैं कहता हूँ | भे ठम्हारा 

O सेरा सहास ही तुम्हारा धम है। तुम्हारा और दूसरा चर्म 
राजा हू करना मेरा कतेव्य है | पतिका मी | 
fe ala) धर्मानुगामी बनावे। अतः में तुम्हें any 
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: ओर उपकारी हो । तुम्हारी आज्ञा मेरे सिरपर है। लेकिन मेरा केवल 
` यही कहना है कि मुझसे तुम ga) नहीं हो सकते | 
सो०—तुम्हें देखकर दी में gA रह गा । 
श्री--अच्छा, तो मेरी एक भील दै क्रि यदि मुझे घर रहना होगा, 
तो मुझे राज-महलमें स्थान न देकर मेरे लिये अछग एक कुटी बनवा 
दीजिये । मैं संन्यासिनी हूँ, राजमद्दलमें में सुखी नहीं रह सकती | और 
लोग भी आपकी हँसी उड़ायेंगे । 
सी०--और कुटीमें रानीको रखनेसे लोग क्‍या मेरी हँसी न 
उड़ायेंगे 9 
श्री मुझे कोई रानी नहीं जानता.! 
सी०--तुमसे मेरी भेंट हो सकेगी या नहीं ? 
श्री--यह आपकी इच्छापर निर्भर है । 
सी०--जब तुम्हारे साथ में मिरूता-जुलता रहू गा तो लोग तुम्हें 
रानी न जानकर क्या जानेंगे ? 
श्री--क्या जानेंगे ? मुझे आपकी दूसरी खत्री समझेंगे। महाराज | 
-संन्यासिनी हूँ, मेरे लिये मान अपमान कुछ नदीं, जो चाहे लोग मुझे 
कहें | मेरा मान अपमान आपके हाथमें है । | 
सी०--यहद कैसे ? 
श्री--में gent सहधर्भिणी हँ--मेरे साथ धर्माचरणके सिवा 
अधमं मत करना । धमके अतिरिक्त इन्द्रियोंकी लोडपता अधम है। 
feat पशुव्॒त्ति हैं | भगवानने पश॒दरत्तिके लिये विवाहक्री व्यवस्था नहीं र 
की है। पशुओंके लिये विवाह नहीं हे। विवाह तो केत्रल aah लिये 3 
. होता है | राज्धियोंके चित्त जबतक शुद्ध 'न होते थे । तबतक वे at _ 
. सहवास नहीं करते थे । इन्द्रियोंके वशमें रहना ही पाप है | जिस समय | 
. आप-पापरहित होकर शुद्ध चित्तसे मेरे साथ बातचीत करेंगे, उछी समय | 
मैं यह अपना गेरिक वस्त्र छोड़ दूगी। महाराज | जब्रतक में tear 
AH Sah तबतक तुम्हें आसनपर बैठना होगा | 
. सी०--मैं- तुम्हारा स्वामी हर, मेरी ही बात रहेगी |... . 


I 
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Ae, तुम्हारी बात रह सकती है, क्योंकि ga बलवान हो । 

किन्तु मुझमें भी एक बल है |: में वनवासिनी हूँ | aad हमें: कई 

विपदोंका सामना करना पढ़ता है ।' ऐसी.विपद सामने आती हैं जिससे * 

` बचना: कठिन हो जाता है | ऐसे समय हम epee}. रक्षाके लिये अपने 

"पास विष रखती हैं । मेरे पास विष है, जरूरत पढ़नेपर उसे खा eat I 
` हाय ! यह श्री तो सीतारामकी श्री नहीं है | 


> a ` 
उन्तालीसवां परिच्छेद 

सीताराम उसे समझ करके भी न. समझ सके | मनको किसी प्रकार 
संतोष न मिला | जिसका प्रेम-पात्र मर जातां है वह ga देहके पास 
बैठा रहता है | कुछ देर तक तो वह उसके मरनेपर विश्वास ही नहीं 
करता । पागल लियरकी. तरह ओईनाः ले उसके Few रखकर देखता 
है कि उसपर साँसका दाग पड़ता है या नहीं | इतने वर्षातक सीताराम 
मनमें श्रीकी मूर्ति गढ़कर उसीकी आराधना कर रहे थे | बाहरकी श्री 
«चाहे जैसी हो पर. भीतरकी श्री चेसी ही है। बाहरकी श्रीको day 
सीतारामने हृदयमें बिठाकर रखा था।वह बाहरकी श्री तो बाहर ही-है। 
तो वह हृदयकी श्रीसे भिन्न क्यों है ? सीतारामने ` उसे एक बार भी 
' भिन्न नहीं'सोचा | 'लोगोंक्रा चाहे जो बिश्वास हो, पर. आदमी जैसी 
: इच्छा: करता है वदद वेसा ही . होता' है | ex नहीं stad fe आदमी. 
Peat) बार मरता हे । इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते कि एक 'ही 
o देहसे आदमी कितनी बार मरता .और YATA धारण करता है | 
; 'सीतारामने यह नहीं समझा कि वह मर गयी है और दूसरी श्रीने' उसकी 
मे अत्म शहर किया है । मनमें सोचा--मेरी श्री मेसी श्री ही है । 
Salva श्रीक लंबी चौड़ी :बातोंको उन्होंने सुना नहीं और न -सुननेकी 

SAH af diel | ola) छोड़ देनेसे सवःकुछ छोड़ देना होगा | 
o किसी तरह भी श्री -राजमहलमे रहनेके लिये. राजी न हुई । तवः 
ac सीतारामने AG VAR लिये .छोटास पर Sea विश्राम”? 
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नीवनमें और कुछ नहीं, इसकी बातें कहते | देश विदेशोमें कितने 
आदेमियोंको उसके लिये भेजा; कितने देशोमें खुद खोजने गये-इसकी 
बात वे कहते | और श्री कहती पतों; बनों, बनके पद्ञ-पक्षियों, फूलों, 
फलों, साधु-संतों, धर्म, अधर्म; कर्म, अकर्म, पौराणिक उपाख्यान और 
“देश विदेशोंकी बातें । 

'सुनते सुनते अलग आसनपर बैठनेमें भी राजांको कष्ट होने लगा | 
ald बड़ी मन मोहिनी थीं | आग तो जल ही चुकी थी | इस बार घर 
भी 'जला। श्री तो चिरकालसे हो 'मनमोहिनी है । जिस श्रीने पेढ़पर 
चढ़ आँचल हिला-हिलाकर रणु-विजय किया था, उसके रूपसे यह श्री 
कई गुनी सुन्दरी है । शरीरकी-स्वास्थ्य एवं मनकी झुद्धतासे सुन्दरता 
'बढ़ती है । श्रीका स्वास्थ्य ओर मनकी agar पहलेसे सौगुनी az गयी 

. थी | ग्रातः'कालके fas हुए Real तरह सर्वाङ्ग सुन्दर. श्रीका स्वास्थ्य 
था | उसके बाद उसका चित्त शान्त'था, इन्द्रियाँ क्षोमरहित थीं | बह - 
faapa, वासनाझून्य, भक्तिमयी, प्रीतिमयी और दयामयी थी | za- 
लिये उस सौन्दर्यमें कुछ विकार न.था, दुखका कहीं लेश भी न था, 
इन्द्रियमोगकी कहीं छाया भी न थी, कहीं चिन्ताका चिह्न भी नथा। 
ऐसी मधुर और gand मूर्तिके सामने क्या वह सिंहवाहिनी मूर्ति कभी 
ठहर सकती है? क्या इसकी मन॑मोहिनी-बातें--कोतूहल भरी, ज्ञानमय 
देश-विदेशोंकी बातें ओर मोहके'मिलनेसे किसी असिद्ध व्यक्तिक्री रक्षा 
हो सकती है ? बहुत दिनोंसे तो सीतारामके gaa आग जल रही थी, 

-अब घर भी जलने लगा" श्रीके हाथोंसे सीतारामका सर्वनाश हुआ | 
पहले सीताराम प्रति दिन दोपहरको “चित्त विश्राम” में आते थे 


a 

[ १२१ ] 

नामक एक प्रमोद-भवन बनवा दिया | उसमें मृगळछाला विछाकर श्री 
रहने लगी | प्रतिं दिन राजा उसे देखने जाते | अलग आसनपर बैठकर È 
उससे बातचीत करके लौट आते | इससे राजाके लिये विषमय फल : 
फलितः हुआ | 
जानते हो, केसी बातचीत होती थी ? राजा प्रेमकी बातें करते श्रीके be 
लिये इसने दिन जो दुख उठाया, उसकी वात कहते | श्रीके सिवा उनके .. 
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और एकाध पहर बातचीत कर चले जाते ये । उसके वाद क्रमशः वे 
थिक राततक वहाँ ठहरने लगे। अलग आसनपर ही वे बैठते | पर 
भब और नींदसे जब्रतक न सताये जाते तबतक वे वहाँसे न sod । 
इससे उन्हें कळ कष्ट होने लगा | अतः उन्होंने शामको चित्तविश्रामर्म 
. ही भोजन करने और रातको वहीं सोनेकी व्यवस्था की । वहाँ वे अलग 
भोजन करते और अलग कमरेमें सोते । MH मुगछालाके पास वे नहीं 
जा सकते | ऐसा aaa भी उनकी लालसा न मिटी। सवेरे राजमहृरूको 
लोटनेमें रोज-रोज अधिक दिन चढ़ जाने लगा । प्रातःकाल श्रीके साथ 
-दो चार बातें किये बिना वे जा नहीं सकते थे | जब सवेरे अधिक देर 
होने लगी तव दोपहरका भोजन भी चित्त विश्राममें ही होने लगा । . § 
भोजनके बाद कुछ घड़ी वहीं विश्राम कर राजा एकवारगी शामकोही 
राज-काजके लिये राजमददलमें जाते | उसके बाद किसी दिन जाते किसी 
दिन वातचीतमें विशेष उलझकर नहीं जा पाते | अन्तमें ऐसा होने BAT 
कि जत्र वहांसे जाते तो कुछ दूर जाकर फिर लोट आते | चित्तःविश्राम- 
को छोड़कर उनकी जानेकी इच्छा नहीं होती । अब वे चित्त विश्राममें 

- ही रहने छगे | कभी-कभी घुमते-टहलते राजमहलमें चले जाते थे । 
इधर किसी भी कामके लिये faa विश्राममें आनेका किसीको 
हुक्म नहीं था । चित्तविश्रामके अन्तःपुरमें कीड़े-पतिगे भी नहीं जाने 

. पाते । राजाने प्रायः राजके कामोंसे बिल्कुल हाथ हटा लिया | 


fT ee 


चालीसवां परिच्छेद 


रामचन्द्र और Maas नामक दो गरीब आदमी मुहम्मदपुरमें 
“रहते थे । प्रातःकाल रामचन्द्रकी बैठकमें दोनों एकान्तम बैठकर तम्बाकू 
. पीते और बातचीत करते थे। उनकी बातचीतका थोड़ा-घा अंश पाठकों 
' को सुनना होगा | ~ 
; रा०--कहा भइया, तुम. कह संकते हो चित्तविश्रामक्रा असळ 
AARI 
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श्या०--क्रौन जानता है भाई, वह राजे-रजवाड़ोंकी वात हे। 
“गरीब किसानोंकी बातको छोड़कर हमें राजे महाराजोंकी बातोंसे क्‍या 
. काम १ तो भी हमें महाराजक्ली अच्छी बातें ही कहनी चाहिये सो भी 
` -बहुत कम | 
रा०--यह तो चाहिये ही । तो भी में कहता हूँ, राजा अब वैसे 
- धार्मिक न रहे | आजतक तो ये सब बातें न थीं | 

'इ्या ०--हां, लोग तो wed हैं कि राजा अब पहलेकी तरह नहीं 
है | मनुष्य सदा एक ही तरह तो नहीं रहता । धन-दोल्त-बढ़नेसे मन 
भी नरा इधर-उघर हो जाता है । पहले हमलोग रामराज्यमें वसते | l 
भूषण दखल होनेपर क्या आज भी वही बात है ? 

Woe, ठीक है। मुझे तो ऐसा जान पढ़ता है कि चित्त- 
विश्राम जबसे वना है उसी दिनसे यह सब कुछ हो रहा है। अब तो 
राजाको TTF करना सहज नहीं दै। स्त्री भी कुछ ऐसी वैसी नहीं है-- 
न जाने कहाँसे उड़कर चली आयी है ? 

स्या०--सुना है वह एक भेरवी है। कोई कोई कहते हैं वह 
डाकिनी है। डाकिनियाँ बड़ी माया जानती हैं | मायाके बल्से वे भैरवी 
` बेशमें घूमती हैं | और कोई-कोई कहते हैं उसकी एक जोड़ी भी है। 
` वह उड़कर घूमती है, उसे कोई देख नहीं सकता | 

रा०--तब तो सवनाश हुआ। राजा डाकिनीके हाथमें पड़ गये | 
अब क्या यह राज रहेगा ? 
श्या०--कुछ ठीक नहीं जान पड़ता | राजा तो राजके काम देखते 
नह्दीं। अब चन्द्रचुड़ ठाकुर जो करें । पर वह लड़ाई-झगड़ेके वारेमें 
- क्या जानते हैं ? नवाबकी फौज भी जल्दी ही इधर आयगी | 
1०--आवे, HUHI तो हैं | 
इया ०-तुम भी खूब कहते हो, भाई ! दूसरा क्या काम करेगा ? 
.“ जिसका काम रहता है वही उसे करता है । दूसरे लोग सिफ लाठी 
-बजाते हैं | देखा नहीं, गंगाराम दासने क्या किया | और कौन जानता 
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है मृणमय क्या करेंगे? जब वह भी मुसळमानोंसे मिल जायगा तो ५ 
इमलोग कहां रहेंगे | देखते हैं हम सब लोग जिबह किये जायेंगे | wy 
स्या०--तों भइया ! किसीसे कहना मत, gA कहता हूँ । मे 
i भी जल्दी ही यहाँसे घिसकूँगा । ; 
‘ रा०--तोः यहाँ रहकर में ही क्‍यों जिबह होने जांऊँगा ? तो भी यह 
घर-द्वार बनाया है,' सब सामान खरीदा है, इन्हें यों ही फंक-फांक कर 
तो हम गरीबोंसे नहीं जाया जायगा | 
श्याम०--तो तुम्हारी जान प्यारी है या घर-द्वार १४कोई अच्छा 
राजा होगा तो फिर Az आयँगेः। घर-द्वार तो भाग नही जायेंगे | 


&) 


ees ay 
हकतालीसवां परिच्छेद 
श्री--महाराज | तुम तो सदा चित्त विश्राममें ही पड़े रहते हो। 
राज्यका काम कोन देखता भालता है ? a 


सी०--तुम्हीं मेरा राज्य हो | तुमसे मुझे जो सुख मिलता है| क्या 
राज्यसे वह सुख मिल सकता 29 
| श्री-छिः छिः महाराज ! क्या इसीलिये हिन्दू साम्राज्य स्थापित, ` 
Ws करने ना रहे थे। मेरे लिये हिन्दू साम्राज्य गया, धर्म गया, में ही स्र A 
कुछ हुई ? यह क्या है राजा सीताराम राय ? 
सी ० राज्य तो स्थापित हो गया È | 
श्री-क्या वह ठहर सकता है ? ta 
सी०--कौन उसका नाश कर सकता है? ; ba 
श्री--तुम्हीं नाश कर रहे हो | राजाका Usa और विधवांका ; 
` ARAA एकः समान है aS aaa इमको रक्षा किये ब्रिनां ये ठहर : 
नहीं सकते | 
५ सी०--तो इसकी अरक्षा भी ay नहीं हो रही है? 


O श्री--तुम राज्यक्री क्‍या रक्षा करते हो ? में तो तुम्हें सदा अपने: 
“पास हदेखंती हूँ | 


BN 
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« सी०--यह. बात adi है कि में राज-काज adi देखता. प्रायः प्रति 
दिन राजमहलमें जाता हूँ | मेरे एक घड़ी देखनेसे जो काम होगा, दूसरे 
दिन भरमें उसे adi कर सकते | इसके Rar तर्कालंकार ठाकुर हैं, 
ANAT हैं| वे राज-काजमें बड़े चतुर हैं | उनके रहनेसे मेरे देखे बिना 
भी काम चल जायगा. | 

- श्री--एक AR तो.उनके LEAK भी राज्य जा रहा था | अकस्मात्‌ 
उख रातको तुम्हारे न आनेसे राज्य रहता नहीं.। . अव भी उनपर क्यों 

- भरोसा रखते हो ? 
सी०--में तो यहीं. हू , कहीं गया नहीं.हू । फिर यदि कोई विपद 
आयगी तो वचाऊेँगा | ; ; 

- श्री--जबतक तुम्हारा यह विश्वास है तबतक तुम कुछ Ja नहीं 

“कर सकते | विना उपाय किये कोई काम-नहीं हो सकता | 

_सी०--उपायमें क्‍या कमी देखती हो ? 

श्री--में of हूँ, संन्यासिनी हू । में राज-काज तो जानती नहीं कि 
SEN उत्तर दूँ | ah मेरे मनमें एक बातका वड़ा डर है | मुशि- 
दाबादकी कुछ खबर मिलती हैं या नहीं १ तुरात्र खाँ गये, भूषण गया-- 
-तो क्या अब नवाब चुपंचाप बैठे हैं ? 

, -सी०--इसकीःचिन्ता मत करो । जव्रतक . मुर्शिदकुली खाँ fre 
बा-किस्तः मालगुजारी पाते. रहेंगे. तबतक वे कुछ नहीं कहेंगे | 

. श्री--क्या बे कुळ पाते हैं ? 

सी०--हां, भेजनेका पूरा बन्दोबस्त है, पर इस बार नहीं दिया 
जा सका.| कुछ aa अधिक हो गया हे | 

` श्री=तब वे कैसे चुप रह सकते हैं ? . 

सिर नीचाकर सीताराम कुछ देरतक चुप हो रहे फिर कहा--- 
मुझे इसकी. कोई खबर. नहीं मिली है कि वे कया करेंगे ओर क्या 
करते EL. ' 

श्री-- महाराज ). क्‍या चित्त-विश्वाममें सोकर खबर लेना मी 
भूल गये.! . 
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चिन्तित होकर सीतारामने कहा--एऐसा ही कुछ जान पढ़ता Rr 


श्री तुम्हारा मुंह देखकर में सब भूल गया | 5 
श्री--तो मेरी एक भिक्षा है । मुझे अपने इस काले मुँहको छिपाना 


होगा; नहीं तो सीताराम रायके नाममें कलंक लगेगा । धम-राज्य नटः | 


अष्ट हो जायगा। मुझे हुक्म दो, फिर वनमें चळी जाऊ। 
सी०--जो दोना है हो, मेने खूब सोच लिया el Te छोड़ना 


` होगा या नहीं तो राज्यको ही छोड़ना होगा ।* में राज्यको छोड़ सकता 


हाँ, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता | 

्री--तो बही करो। राज्यको किसी योग्य आदमीके हाथमें सोप 
दो । उसके बाद संन्यास ग्रहण कर मेरे साथ चलो | 

सीताराम चिन्तित हो गये | उस समय राजाकी भोग-लाळसा प्रबळ 
यौ । पहलेकी बात होती तो वे राज्य छोड़ भी सकते थे। अव वह 


` सीताराम नहीं रहे । राज्य भोग सीतारामके चित्तमें रम रहा at दे 
राज्य नहीं छोड़ सके | 


ee 


बयाडीसवां परिच्छेद 
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ur Jy आदि नाना प्रकारके रोगोंके नाम सुनकर राज कमंचारी FA TÀ | 

/, `® कोई माधव निदानकी दोहाई देता, कोई बागमट्टका हवाला देता, 
कोई चरकसंहितासे इलोक उद्धत करता, कोई शुश्र,तकी टीका ही 
HZA लगता | पर रोगका कुछ निर्णय न दो सका | 

बातें बना बनाकर ही कविराज लोग निश्चिन्त रहे, ऐसी उनकी 
निन्दा. में नहीं कर सकता । उन्होंने कई प्रकारकी औओषधियांकी 
व्यवस्था बतलायी | किसीने बरिया, किसीने बुकनी, किसीने वृत, किसीने 
तेल आदि औषधि तैयार करनेकी जरूरत बतलाई । किसीने कहा, 
Y जैसी दवायें मेरे यहाँ तैयार हैं वैसी कहीं नहीं हैं | जो दो, ऐसा तो 
Ai कभी नहीं हो सकता कि राजाका घर दो, रानीको रोग हो, और कोई 
नई दवा न बनानी पड़े | चाहे दवाकी नरूरत हो या न दो ऐसा होनेसे 

दस आदमी दो पैसे कमा सकते हैं। वस क्या था, बढ़े जोरोंसे दवाएँ 

` तैयार होने लगीं। कहीं खलमें कुछ दवा खरलकी जा रही है, कहीं- 
ढेंकीमें छाल कुटी जा रही है, कहीं eel कुछ चुआया जा रहा है, 
. कहीं कड़ाहीमें de खोल रहा है | यह सत्र देखकर राजमहलकी एक 
` दासीने कह्य--रानी होकर रोगी भी हो तो अच्छा है। पर जिसके 
ॐ लिये इस धूमधामसे दवा तेयार की जाती थी उससे दवासे भेंट gor- 
» कात नहीं थी । यह बात नहीं थी कि कविराज दवा जुटाते ही नहीं थे, 
+. इसके लिये वे कुछ उठा नहीं रखते थे। लेकिन रमाके दोषसे सब हो 
mat) रमा दवाही नहीं खाती थी । मुरळाकी जगहृपर रानीकी सेवा 
BAST करनेके लिये यमुना नामकी एक दासी रखी गयी थी | यमुना- 
को जय बड़ी उम्रकी देखकर नन्दाने उसे यह पद दिया था । हम नहीं 
कह सकते कि यमुना अपनेको बुढ़िया मानती थी, तो भी यमुना पुरानी 
` चालसे ही चलती थौ और रमाका बड़ी यल करती थी । इस बातका. : 
वह विशेष ध्यान रखती थी . कि रोगीकी सेवामें कोई त्रुटि न रहे । | 
ˆ रमाके लिये कविराज लोग जो दवा दे जाते वह उसके ही हाथमें 

` पड़ती । दवा RAR भार उसीके ऊपर था | लेकिन उसका सेवक ' | 
कराना कठिन-था | रमा किसी तरह भी दवा नहीं खाती थी। 7 | 
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इधर रोग किसी प्रकार कम-नहीं. होता ar | क्रमशः बढ़ दी.रहा 
था। अव रमा सिर भी नहीं उठा. सकती थी । देखकर यमुनाने स्थिर 
किया कि यह वात बड़ी रानीको.जनानी चाहिये | अतः उसने समासे 
कहा--में बड़ी रानीके. पास जाती हूँ, वही आकर अब दवा 
fastan | z 
7 O समाने कहा--अब मरनेके समय क्यों जळा रही हो? में तम्हारे 
- साथ एक बन्दोबस्त करना चाहती हूँ | 
यमुना= क्या बन्दोबस्तः करना चाहती हो १ 


: र२०--कक्‍्या दवाको . मेरे हाथ बेचोगी ? में एक-एक रुपया देकर. 


एकएक गोळी खरीदनेके लिये राजी हूँ । 
य०--यह क्या माँ | तुम्हारी दवाको तुम्हारे ही हाथ वेचूँगी १ ' 


` यह बात किसीसे कहने न पाओगी । 

“यमुना कुछ देर तक सोचती 'रही। ब्रह बुद्धिमती थी | मनमें 
सोचा--यह तो ' मरेगी ही, में|रुपये क्यों छोड़ दूँ | कहां--यदि तुम 
दवा खाओ तो रुयये क्यों दोगी। यदि नहीं खाओगी तो मेरे पास 


२०--रुपये लेकर यदि तुम मेरे हाथ गोली वेच दो तो तुम्हारा 
` कोई अधिकार नहीं रहेगा। चाहे में उसे खाऊ या न खाऊँ। तुम: 


© 
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एक बूढ़े कविराजने कह्ा--माँ, कविराज दवा देते हैं, आयु नहीं 
बढ़ा सकते | * 
Felt कहा--तव तो मुझे न दवाकी जरूरत है, न कविराज- 
की | तुमलोग अपने-अपने घर चळे जाओ | 
कविराज मंडली बढ़ी दुखी हुई | बूढ़े कविराज बुद्धिमान थे | 
उन्होंने कह्य--मेरा दुर्भाग्य है हि में कुछ नहीं कर सकता नहीं तो 
मने जो दवा दी ३ वह साक्षात्‌ धनवन्तरि 21 अब भी में आपके 
सामने यह. दावा रखता हू कि तीन दिनोंमें दी अच्छा कर दूंगा, 
यदि आप एक बातका मुझे अभव-दान देँ। 
; Fall प्रछा--क्या- चाहिये ? 
कविराजने कहा--में खुद ASPI अपने हाथ दवा खिलाकर 
आळगा | FR यह विश्वास था कि छोकरी दवा खाती नहीं, नहीं 
तो भला मेरी दवा खाकर भी रोगी चङ्गा न हो ! 
कविराजकी वात मानकर नन्दाने उन्हें विदा किया। उसके बाद 
APR पाप जाकर उससे सत्र कहा--पुनकर रमा मुसकरायी | जोरसे 
saaal तो शक्ति नहीं थी। 
नन्दाने पूछा--क्यों हँसी 2° 
उसी तरह हँसकर रमाने कहा==रवा नहीं खाऊँगी। 
नन्दा छि! छि! यदि इतने Raar दवा खायी तो और तीन 
दिन दवा खानेमें क्या हज है? * 
.. _२०--मैं दवा खांती नहीं । 
चौंककर नन्दाने कहा--यह क्या ? त्रिल्कुल नहीं ? 
र२०--सब तकियेके नीचे है | । 
afar उलटक्र नन्दाने देखा | सब दवा ज्यों की त्यों रखी हेश £ 
देखकर उसने कहा--क््यों बहिन | क्या आत्मवातिनी बनोगी ? अब ; 
- तो कलंक दूर हो गया | 
5 २० “यह वात नहीं है, दवा खाऊँगी | 
न०--अब कब्र खाओगी १. oe ie 
E; x 
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र्‌०--जग्र राजा मुझे देखने आयंगे। 
रमाकी आँखोंसे SCC आँसू बहने ढगे। नन्दाक्री आलास भ! 
SS भर आया | सीताराम अब रमाको देखने नहीं ud | वह चित्त" 
बिश्राममे ही रहते हैं | आँखोके आँसू eat नन्दाचे कहा ->इस वार ' 
आते ही वे ठुग्हें देखने आयेंगे | 
Fe cy of 


z 


त्ता स ण्‌] (च्छद - 


इस बार आते ददी वे ठुम्हें देखने आयंगे---यह कहकर 


रमाको आखासन दे चली गयी | इसी आ३वासनसे रमा we दिमतक 
जीती रही | लेकिन अब जान पढ़ता है अधिक दिनतक नहीं बचेगी 


aar WH जो आइासन दे आयी थी 
चिन्तामें रहती, किन्तु राजाको पकड़ रहीं } 
Was भी जाते तो आज नहीं केल कहकर चले जाते। नन्दाने मनमें 


प्रतिज्ञा को थी. कि राजाके ऊपर कभ 


maa भूत सवार हो जायगा, तो इस संसारमें yË 
इसीलिये welt सीतारामके ऊपर क्रोध “नहीं किवा) 
जानसे अपना कर्तव्य करती रही | परन्तु डाकिनीपर Suh बड़ 
Meany नन्दा यह जानती न.थी. कि डाकिः 
सिवा ओर कोई नहीं जानता था | -नन्दाने जाननेके 
आदमी भेजे थे, लेकिन सीतारामकी आशा har सक्लील्मी> नितः e 
विश्राममे नहीं जा सकती थी । -इसलिये कुछ [| लोगामें यह्‌ | 
बात पैल गयी कि feat तो डाकिनी सुन्दर रूप धारण कर zl A 
sit रातमें सियारिन वनकर मरघरमें जा acta खाती AET, 
SGX नन्दाने चम्द्रचूड़- ठाकुरको बुहवाया |. उसने उनसे ee 
प्राय करनेके लिये निवेदन faai चच्द्रचूड़ने अच्छे-जच्छे' 
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